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सागर विशाल है, गंभीर है, जीचनमय है । सागर से सृष्टि की स्थिति 
है | सम्यता और संस्कृति का सागर से सम्बन्ध है। उसका बाहर और 
भीतर--दोनों-- संसार पर गहरा प्रभाव डालते हैं। सष्ठि के इतिद्ात् 
में सागर का महतस्वपूर्या स्थान है | सागर के अभाव में संसार की स्थिति 
में केसे उलट-फेर हो सकते हैं, इसकी बहुत कुछ कल्पना आधुनिक 
विज्ञान के बल बूते पर की जा सकठी है। 

संस्कृत साहित्य भी सागर के समान महद्दान्‌ है, गहन है और जीवन 
के लिए स्फूरतिमय है | मानव-त+ब्रता ओर संस्कृति का संस्कृत साहित्य 
प्रमुख अड्ढ है। संरक्षत बाडूमय ने संसार की प्रवृत्तियों पर गहरा प्रभाव 
डाला है। संस्कृत साहित्य सृष्टि के इतिहास का एक रोचक अध्याय 
है | संस्कृत साहित्य के अभाव में विश्व की विविध सांस्कृतिक विचार- 
धाराओं में कौन सी कप्ती रह जाती, इसको कल्पना सहज ही में की जा 
सकती है | 


भारतीय सभ्यता और संस्कृति चिरकाल से पतिकूल परिखितियों 
में फैंसी हुई हैं | संस्कृति के गोरब को बहुत बढ़ा धक्का छगा है। 
उसने अपना बहुत कुछ गंवा दिया है, फिर भी उसकी मौलिक प्रदृत्तियं, 
में अ्रव् भी ज़ीवन है | यद्यपि संस्कृति-सरिता को धारा मन्दू-गति ओर 
मल्लिन हो गई है फिर भी उसका आदिखोत सूखने नहीं पाया है। यह 
विशुद्ध खोत संस्कृत साहित्य है। जिस दिन संस्कृत साहित्य लुप्त है. 
जायगा उसी दिन भारतीय संस्कृति भी तिरोदित हो जायगी । 

भारत में प्रचक्षित विविध देशी भाषाओं की जननी देवबवाणी 
संस्कृत है। माता की सांस्कृतिक टुग्बधारा को पीकर ही इन देशी भाषाअ 
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में भारत के व्यापक जन समाज में भारतीय संस्कृति को जीवित रखने में 
सफलता ग्रास्त की है। राष्ट्रभाषा हिन्दी ने भी इस दिशा में स्ट॒त्य 
प्रयत्न किया है | इप की बात है कि अत भी यह प्रयत्व जारी हैं। 
संध्कृत साहित्य के पारदर्शी जो विद्वान संस्कृत साहित्य के सुधारस को 
खल्प मात्रा में भी हिन्दी भाषा को प्रदान करते हैं. वे महान जान यज्ञ के 
सास्कृतिक पुण्य फल के अधिकारी हैं| वे राष्ट्र के सच्चे शुभचिन्तक हैं। 
उनके प्रयत्न न केवल हिन्दी भाषा को परिपुष्ट करते हैं वरन्‌ 
राष्ट्रीयता और भारतीयता की रक्षा करते हैं। सह्क्त साहित्य में जो 
उज्ज्वल्ल भारतीय विचार-घारा है, यदि वह पावन और निर्मल रूप में 
देशी मापाओं के माध्यम से जन समाज की सांध्कृतिक पिपासा को 
शान्त कर सके तो भारतीय राष्ट्राम्युदूब का कार्य सरल हो जायब। 
साहित्याचार्य श्री रामसेवकजों पाण्डेय ने संस्कृत साहित्य का गम्भीर 
अध्ययन किया है| छे देववाणी के प्रकाएड पशिडत हैं। संस्कृत साहित्य 
बहुत व्यापक है | उसका काव्यमए्डार परम मनोंहर है। उसकी कविता 
जैसी अनुपम है वेसे ही काव्यशासत्र का विवेवन भी अद्वितीय है | 
पारडेयजी संस्कृत काव्य में तो पारंगत हई ही, साथ ही काव्यशास्र के 
भी विशेषज्ञ हैँ। कवितासम्बन्धी वतमान विचारघाराश्रों से भी वे 
अपरिचित नहीं हैं। इस प्रकार संस्कृत कविता पर अधिकारपूर्वक 
लिखने की उनमें पूर्ण पात्रता है। आपने इस अदूभुत योग्यता का पूर्ण 
सदुपयोग किया है। संस्कृत कवियों की सूऋबूक का सदृदयता-पूर्णो 
विश्लेषण आपके हिन्दो-नितरन्धों में पदने को मिलता हैं। आपके ऐसे 
बहुत से लेख समय समय पर सरस्वती, “माधुरी? तथा 'समाल्लोचक 
आदि पन्नों में प्रकाशित होते रहे हैं| कालिदास, भवभूति, श्रीहप॑, मात्र, 
दुश्डी, अमरुक, राजशेखर और कवि कर्णपूर्ण के काव्य-चमत्कार का 
परिचय आपने जिस योग्वदा और सहृदयता से कराया है वह आपूव है। 
आपकी आलोचना को पढ़ कर कवि के काव्य को मूल ग्रन्थ में पढने 
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की रुचि होती है | कवि की यूसज़ूस के अन्तस्तल से प्रवेश करके आप 
कविता के मर्म को इतनी सुज्लको और सरल भापा मे व्यक्त कर देते हैं 
कि आपकी काव्यमर्मशता पर सुसख्ध हो जाना पड़ता है। स्व॒र्गोयि 
आचार्य पं० महावीरप्रधादजी द्विवेदी ने आपके कई लेख बहुत 
पसम्द किये और आपको शआशार्बाद तथा बचाई के पन्न लिखे। 
पाणडेयजी मे अपने लेखों में केवल कविता के मर्म को ही नहीं खोला 
है वरन्‌ काब्य में पाये जानेवाले सूत्रों से तत्कालीन इतिहास, ॥माश्िकस 
परिश्चितियों एवं सांस्कृतिक विचारधारा पर भी प्रकाश डाला हैं। कविता- 
यत दोषों को छिपाने का झापने प्रथत्न नहीं किया है। स्थल स्थल पर 
आपने अपने मानसिक स्वातस्थ्य का भी परिचय दिया है। असमथनोय 
रूटियों का आपने भूल कर भी समर्थन नहीं किया हैं ! 

पाण्डेयजी के लेखो का यह सम्रद बहुत सुख्र है। इसको पढ़कर 
सस्कृत कवियों के सम्वन्ध मे अनेक पाठकों दी ज्ञानवृद्धि दोगाओंर 
सम्कृत काव्य के ऋष्ययत की ओर दचि बढ़ेगी । आशा है, दिन्दी ससार 
में इस संग्रह का सम्मुचित स्वागत होगा) भिन्नवर साहित्याचारय शी राम- 
गेवक्जी पाशडेय दो में इस संग्रह के प्रकाशर के उपलबदय में बधाई 
देला हैँ | 


गीली के बिनोव 
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लेखक का निवेदन 


हिन्दी-जगतु के सम्मुख यह “भारती कवि-विमश सामक 
निबन्ध-संग्रह उपस्थित करते हुए सुझे अनिर्वेचनीय आलबन्‍्द 
का अतुभव हो रहा है। दो व तक में रोग-शय्या पर पड़ा 
रहा | गत वर्ष ते जीवन की बिल्कुल आशा न रह गई थी। 
पड़े पड़े सोचता था कि अब की बार यदि अच्छा हो गयां वो 
मातृ-भाषा के श्रीचरणों पर में भी अपनी 6ठुच्छ पुष्पाज्नलि 
समर्पित करू गा। सगवान्‌ को दया करते देर नहीं लगती | किसी 
उ्दी कवि ने कहा है “उसे फजल करते न लगती है वार, 
न हो उससे मायूस उम्मीदवार |” उसी की कृपा से कुछ 
स्वास्थ्य-लाभ हुआ | पत्रिकाओं से पुराने लेखों की प्रतिलिपि 
क्रवाई। इच्छा यह थी कि इसमें सशोधन ओर परिवर्धेन 
करता | किन्तु दुर्भाग्यथवश अब भी ऐसा स्वास्थ्य नहीं है कि 
बह शारीरिक ओर सामसिक असम को सहन कर सके। 

मेरे चुद्र निबन्ध प्रकाशित होने जा रहे हैं| इस समय मुमे 
देव-तुल्य परम श्रद्धय गुरुदेव महामहीपाध्याय डाक्टर गंगानाथ 
मा एम० ए०, डी लिटू० की याद आ रहो है। मैं सन्‌ १८६२० ई० में 
आध्ययन के लिए काशी गया और गवर्मेण्ट संस्कृत कालेज में 
नाम लिखाया | उस समय वे उसके प्रिंसिपल थे | वे मुझ पर पुत्र 
की भाँति स्नेह रखते थे ओर माठृ-भाषा मे लिखने के लिए अधिक 
लत्सादित किया करते थे। सन्‌ १८०२१ ई० से मेने 'बषो और 
संस्कृत कबि' शीर्षक निबन्ध सरस्वती के लिए लिखा जिसे पढ़ 
कर उन्होंने मेरी पीठ ठोकी | वे मुमसे जैसा साहित्यिक कारये 
लेना चाहते थे, दुर्देव ने बैसा नहीं होने दिया। गाहसस्‍्थ्य 
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जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों से विवश होकर सुमे वाराखर्स 
छोड़नी पड़ी | जिस पवित्र साहित्य-सेवा के मधुर खम्न छात्र- 
जीवन भें देखा करता था वे 'सोम शर्मा” के संकल्पों की ऑरि 
निष्फल हो गये। जीवन का अधिकांश सुर-भारती के सेवन 
में व्यतीत हुआ था । उचित था कि अध्ययन और सेवन मे ही 
समय कटता, पर हुआ उसके विपरीत। मेरी दशा इन सूक्तियों 
के अनुसार है :-- 
“यच्चिन्तित॑ तदिह दरतरं अयाति 
यब्चेतसापि ने छत तदिहामभ्युपेति” । 
“मन दर च सयाल्रम फलक दर चे खयाल! 
आज पूज्य गुरुदेव यदि जीवित होते तो अत्यन्त प्रसन्न होते ॥ 
सौभाग्यवश उन्हीं के स॒पुत्र श्रेंगरेजी, संस्क्रत, फारसी, उ्ूँ आदि 
भाषाओं के प्रकाए्ड पण्डित, साहित्यमर्मज्ष, स्वनामधन्य, डाक्टर 
अमरनाथ सा उनके रूप में ( आत्मा वे जायते पुत्र: ) विद्यमान 
है। झुमे परम हपे है कि पूज्य गुरु की भाँति उनकी कृपा और 
आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। इन छुद्र निब्रन्धों को उन्हें दिखा कर 
मैंने सन्‍्तोष कर लिया । 


संस्क्रृत साहित्य में समालोचना 

संस्कृत भाषा का साहित्य विशञालता, उत्तमता एवं प्राचीनता 
की दृष्टि से विश्व मे अतुलनीय है। उसमे दो प्रकार के काव्य 
है--अव्य और दृश्य । इनकी रचनाओं का आरम्भ कब से हुआ 
इसका निर्णय करना बहुत कठिन है। लोकिक काव्य के निर्माता 
आदिकषि वाल्मीकिजी माने जाते है। पर अलझ्ार आदि 
काव्यांगों से चम॒त्कृत पश्चमयी रचना वेद और उपनिषदों में भी 
है | ऋग्वेद का प्रकृति-वर्णन विशेषत छषा का वर्णन साहित्यिक 
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दृष्टि से अत्यन्त उच्चकोटि का है। आदिकावि को काव्य-रचना' 
की प्रेरणा वेदों से ही प्राप्त हुई होगी | दृश्य काव्यों का अस्तित्व 
पाणिनि से बहुत पूर्व का है। लोक में ज़ब काव्य बनने लगे 
तब आगे चल कर उनके नियम भी बनाये जाने लगे। अभि- 
पुराण में व्यासजी ने दोनों प्रकार के काव्यों का साह्नोपाह्ु 
बर्णुन किया है| ईसवी सन्‌ के आरम्भ से भरत-मुनि से प्राचीन 
नठ-सुत्रों के आधार पर नाव्य-सूत्र लिखा जिसमें नाख्यांगों के 
अतिरिक्त रस, अलकछार आदि काव्य-सम्पत्तियो का वन है। 
बाद को ध्रामह, दण्डी, आनन्दवधनाचायें श्रादि आचारयों ने 
वैज्ञानिक रीति से लक्षणग्रन्थों को--जिन्‍्हें आज कल हिन्दी 
रीति अन्थ कहते हें--लिखना आरम्भ किया जिसमे रस 
रीति, गुण, दोप, अलछ्कर आदि काव्य परखने की कसोटियाँ 
बना ली गई | उनसे काव्य का बाह्य शरीर आान्‍्तरिक स्वरूप 
भ्ती भाँति ज्ञाना जाता है। इस प्रकार की काव्यालोचना 
संस्कृत-साहित्य में मिलती है। ज्षेमेन्द्र, अप्पय-दीक्षित आदि 
बिद्वातों ने स्व॒तब्ब रूप से आलोचसात्मकऋ ग्रन्थ लिखे हैं पर 
आलोचना का क्षेत्र विशेष नियमों से बंधा होने के कारण उसमे 
विश्वतोन्मुखी उन्नति नहीं हुई | 

इधर पश्चिम भें समालोचना-साहित्य का पर्याप्त बिकास 
हुआ । ऑगरेजी भाषा के अध्ययन से भारतीय विद्वानों ने भी 
पाप्चात्य-प्रणाली के समालोचना-सिद्धान्तों से लाथ उठाया ओर 
देशी भाषाओं में मी समालोचना-गन्थ लिखे जाने लगें। 

प्रस्तुत ११ घिबन्‍्ध प्राच्य और पाश्चात्य शैली से लिखे गये है। 


कृतजता-ज्ापन 
मैं अपने आदिशुर पं० शंट्डरदयालुजी शाशत्री शुक्त, जो कि 
संस्कृत साहित्य के विशेषतः वेदों के विद्वान्‌ हैं, का अतीद 
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आमारी हूँ, जिनझी कृपा से मेरा संस्कृत-साहित्य मे प्रवे 
हुआ । हिन्दी-काव्यों के अखिद्ध समालोचक, साहित्य-मर्मज्ञ दिउ 
शौर विहारी? आदि पुस्तकों के प्रणेता पं> कष्णविहारी मिश्र 
बी० ए०, एलू-एल० बी० का हृदय से ऋतज्ञ हूँ। संस्कृत-काव्यों की 
समालो चना लिखने की श्रेरणा सकञथम मुझे उन्हीं से प्राप्त 
हुई तथा समय समय पर साहित्यिक परामर्श उनसे मिलते रहे । 
प्रस्तुत भन्थ की भूमिका लिखने की भी अनुकम्पा उन्होंने की है। 

इग्डियन भेस, प्रयाग के अध्यक्ष श्रीयुत हरिकेशव घोष ने 
इस महंगी के युग में अच्छे कागज पर छपवा कर इसे प्रकाशित 
किया, जिसके लिए में हृदय से उन्हें अनेक धन्यवाद देता हूँ। 

मेरे प्रिय शिष्य चि० प॑० उमाशड्भर वाजपेयी साहित्य-विशारद 
तथा मेरे भाजे आयुष्मान्‌ पं० कमलाकर मिश्र ने लेखों की प्रति- 
लिपि की है। अतः में उन्हें हृदय से आशीवांद देता हूँ । 


श्री भरद्राज ओपघालय, ] हि है 
बड़ागॉव, सीतापुर रामसेबक पाण्डेय 


आश्विन शरद पूर्णिमा | हि शाख्री, 
सं० २००८ 2 साहित्योपाध्याथ 


महाकृवि कालिदास 


महाकवि कालिदास सरस्वती के बह वर पुत्र 6, जिनके 
कवित्व की ख्याति इनके जीवन-काल से प्रारम्भ होकर युगों-युगों 
तक हुई ओर भविष्य मे भी होती रहेगी। इसके प्रमाण समय- 
समय पर कवियों और साहित्य-मसजों द्वारा विशचित प्रशत्तियाँ 
है। कुमा रिल भट्ट जेसे दाशनिक और धर्साचार्य्य ने उनकी सूक्तियों 
का उल्लेख कर उनके प्रति सभाइर अदर्शित किया है| भारत के 
बाणमट, जयदेव, गोवद्धनाचाय्ये आदि कवियां ने यश मुक्त- 
कऋण्ठ से उनकी प्रशला की हैं तो परिचिम के गटठे, हम्बोल्ड 
बिलियम जोच्स आदि ने भी उनका गुणगान किया हैं। यद्यपि 
छेसे विश्व-करवि से अखिल पृथियवी को गये है तथापि भारत का, 
जो कि वर्तमान युग में समय देशों से पिछड़ा हुआ है, सुख विशेष 
रूप से उञ्ज्यल हुआ है 

खेद है कि हमें उनके वाह्य स्वरूप का कोई परिचय नहीं ॥ 
मालुम नहीं कि वे साँवले थे या गोरे, मोटे थे या दुवले, नादे 
थे या लॉबे, शिर पर कसा रणीप रहता था, कैसा उत्तरोय 
पहनते थे , उनके माता-वित्ता ओर गुर कोन थे, अन्म-मूमि कहाँ 
थी और वे किस वातावरण मे पले थे | इन सब बातों के जानने 
फे लिए कोई ग्रमाणु उपलब्ध नहीं। उन्होंने अपने विपय मे कुछ 
भी नहीं लिखा । इसका एऋमात्र कारण यही सालूस हाता हे 
कि वे लोकैपणान्य, कणाद, गौतम आदि ऋषियों के अनुयायी 
थे, जो अपने विपय से सबंथा मौन हैं | 

भले ही उनके बहिजंगत्‌ का ज्ञान हमे नहीं तो भी उनके 
ग्रन्थों में उनकी श्रात्मा का दर्शन होता है; उसका जीवन स्पष्ट 
मऊलकता है. विचारो ओर रुचि का पता चलवा है । उसके काया 
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में खतंत्र गौरव-पूर्ण भारत और आपये-संत्कृति का सजीब चित्रण 
है | उन्होने आय-धर्म ओर सम्यता का संदेश सुनाया है | प्रस्तुत 
सिबन्ध में इन्ही बातों का दिखशन कराया जायेगा 


काव्य-नाथका की चेनाीव 

समानब-लसाज़ स सात्स्य न्याय स प्रचलित हो--बली दुर्बलो 
को उत्पीड़ित न करें, इसके लिए राजा की उत्पत्ति हुई है। इसका 
प्रमाण आय्यों का प्राचीन इतिहास है। राजा समाज-ज्यवस्था 
को स्थिर रखता है, समस्त जाति ओर बर्गों का अतिमिषित्व करता 
है, समाज के श्रेय का उत्तरदायित्व तथा मर्यादा के संरक्षण का 
भार इसी के कंधों पर है। सरक्षक होने स साधारण माजवो 
की अपेक्षा उसका चरित्र उदात्त है | 

वतेमान युग में खेच्छाचारिता के कारण राज-तन्त्र अनादर 
की दृष्टि से देखा जात्ता है किन्तु भारतवर्ष की प्राचीन आय्ये 
राज्यप्रसाल्ली एक आदशे थी | राजा घर्म* केबंधन से बँधा था। 
धर्म राजा से भी ऊपर था जिनकी व्यवस्था आप्त महपि करते 
थे। भारतीय राजनीति के जानकारा से यह छिपा नहीं है कि 
पश्चिम के निरंकुश आर स्वच्छाचारपूर्ण साज्नाज्यो मे और प्राचीन 
आय्य-साम्राज्यो 'मे आकाश-पाताल का अच्तर है। वर्तमात 
साम्रज्यवाद के आधार पर प्राचीन आय्य-राज्य-प्रशाली की 
कल्पना एक ऐतिहासिक अन्याय है | 


*स नैंव व्यकरच्छ बोरूपमत्वसूजत घर्म्में तदेतत्‌ चृत्रस्य सत्र यद्धस्मस्त- 
स्मात्‌ |--ब्राह्मण ४ अ० १ 

धम्मांतू परन्नास्ति-- बृहदण्यक | वह ब्रह्म चारो वरणोँ को रच कर भी 
विभूतियुक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ तो उसमें श्रेयोरूप धम्म की 
रचना की । बह ( धर्म ) क्षत्रिय का भी नियन्ता है । अतः धर्म्म से कोई 
उत्कृष्ट नहीं है ! 
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भारतीय प्रजा 'अराजक जनपद!" को सोचना भी भयावह 
सममभती थी, क्योकि उससे सभी सामाजिक और धार्मिक व्यव- 
स्थाओं के नष्ट हो जाने से प्रजा का घोर अमज्जञल्न होताथा। 
राजा प्रज्ञा पर आई हुई विपत्तियों का--अतिवृष्टि, अनाबृष्टि 
आदि देवी विपत्तियों का भी--अपने को ही उत्तरतयी सम्मकतता 
था और इनके निराकशश का सनत प्रयत्न करता था। गज्ञ- 
चर्य्या एक त्याग और तपोमय जीवन थी। प्रजा भी राजा को 
लीकपालो' का अंश या नररूप में महती देवता>* मानती थी | 
यही कारण है कि आदर्य्य-साहित्य में काव्यों के चरितवायक 
राजा विशेषतः सोम और सूख्यबंशी ही हैं। महर्षि बाल्मीक्ति 
ओर वेदव्यास ने तथाकथित राजाओं को ही उनके नैतिऋ 
आचरणो४ की उच्चता के कारण नायक बताया है। महाकवि 
१, नाराजके जन।दे स्वर्क भवति कस्यचित्‌। 
मत्य्या इव नरा नित्य भक्तुअन्ति परस्परम | 
नाराजके जनपदे घनवन्तः सुरक्षिता:। 
शेर्ते. विवृतद्वार कृषिगोरक्षुजीविनः | 
भनाराजके लनपदे यज्ञशीला द्विजातयः ) 
सन्नाग्यन्वासते दान्ता ब्राह्मणा सशितत्रताः | 
--बाल्मीकि रा०, अ० ६७, अवीध्याकाएड 
२. श्रष्टाना लौकपालानों वपुर्धासथते शपः--मनुम्मति | 
३. बालौडपि नावमन्तब्धः मनुष्य इंति भूमिपः: । 
महती देवता बोष्रा लरखू्पेण तिष्ठति ॥--मनुस्थ॒ति 
४. राजा सत्य व धम्मंश्च राजा कुलव्तों कुलम । 
राजा माता पिता चैव शजा हिंतकरों हुणाम |) 
बा० रा० श्र ६७ शलो० ३४ 
यमो वैश्रवणः शक्रों वंसणुश्व महाबलः | 
विशेष्यन्ते नरेश इपेन मंहता तर: ॥| 
वाल्मीकि रामायण, अध्याय ६७, श्लोक ३५४ 
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कर अपनी वाणी को पवित्र और सार्थक वनाया है। हमारे 
घरेलू संस्कारो ओर उत्सवों में मी इन्ही के चरित-सम्बन्धी 
गीत महिलाओं द्वारा आज भी गाये जाते हैं। हिन्दृ-जाति के 
रोम-रोम मे रास और कृष्ण व्याप्र है। सहाकवि कालिदास को 
रुबंश में रास के चरित्र-चित्रण करने का सुथोग प्राप्त हुआ है 
समस्त रघुवंश में रामचरित्र, माला के सुमेझ को भाँति 
विशिष्ट स्थान रखता है | 

अब विचारणीय अश्न यह है कि वे क्ृष्ण-चरित्र के अक्न 
में क्यों उदासीन है ? उसे उन्होने न सहाकाव्य-रूप में ओर न 
खरणड-काव्य रूप से ही लिखा है। पाठकों की ओर से कहा ज्ञा 
सकता है कि अमुक काव्य में अम्ुुक कडि ने अस्जुक को ही क्यो 
नायक बनाया ? अमुक को क्ष्यो नहीं | इस प्रकार की शह्झाए 
निराधार है। नायको के चनाब भें रुचि-तचित्य कारण हो 
सकता हूं | बस्तुतः इस प्रकार का समाधान मब्तापजनक नही 
है| कारण कि कृष्ण के प्रति भहाकवि का आकर्षण अवश्य है। 

कृष्ण-चरित से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ बर्णनीय बिपय कवि 
को प्रिय हैं। भगवान्‌ कृष्ण का जीवन दो सागो मे विभक्त किया 
जा सकता है। श्रथम बह, जिसका उन्होंने परम रमणीय ब्ज-भूमि 
में बिताया ओर जो मथुरा-गमन तक समाप्त हो जाता है। दूसरा 
हैं राजनीतिक जीवन जो सान्दीपनि-गुरु-कुल से स्नातक होने 
के बाद आरम्भ होकर उनके बैेकुण्ठ-गमन तक समाप्त होता है | 
उसका वर्शाल कृष्ण दपायन ने महाभारत में किया है। यह नीरस 
होने से कवि कोमल प्रकृति के अनुकूल अवश्य न था पर 
प्रथम जीवन में कुछ सरस ओर कोमल पहलू है जो उनकी रुचि 
के अनुरूप थे। कालिदास खुब्ारी कवि थे। शुज्ञार रख के 
लिए गोपी, वृन्दावन, गोवधन, यमुना आदि प्रचुर सामग्री 
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उन्हें सुलभ थी फिर भी उन्होने गोपी-प्रेस के प्रति कुछ भी नहीं 
लिखा है| इसका एकमात्र कारण यही गतीत होता है कि महा- 
कबि उच्च आदशवादी थे। उन्होंने सवंत्र दाम्पत्य-विषयक्क 
विशुद्ध प्रेम का वशुन कर साहितय में एक उच्च आादशे की 

जिपकी प्ररणा उन्हे आदिकि के रामायण से प्राप्त हुई है 

स्थापना की हैँ। शताब्दियों तक संस्कृत-साहित्य मे परवती 
कवियों द्वारा इसी पुनीत आदसशों की रज्ा हुई है । यह सही है कि 
शृड्ार रस के बर्णन में वे इतमे तह्लोीन हो जाते हैं कि कही- 
कहीं संयम को खो बैठते है, जिससे उनकी रचना एक-आघ जगह 
अश्लील" और अनुचित* हो गई है, तो भी उनकी सरस्वती पर- 
कीया (पर-द्यो ) व्रिपयक प्रेम से कन्नुषित नहीं होने पाइ है। 
उन्होंने अपने काध्यों के आदशें पात्रों द्वारा पर-ब्ली विमुखता का 
ही उपदेश दिलाया है। 


अयोध्या नारी की अधिछठात्री देवी से, जो द्वार बंद रहने 
पर भो कमरे में घुसकर शब्या के समीप हाथ जोडुकर खड़ी हो 
गई थी, मसद्ाराज कुभ कहते हैं--हे शुभे | तुम कोन हो | 
किसकी पधर्म्मपत्नी हां) मेरे पास किसलिए आई हो ? 
जितेन्द्रिय रघुवंशियो की सनोबृत्ति पर-श्री-विमुख होती है-- 
इसे तुम भत्वी भाँति समझकर बात करना ! 

का ते शर्भे कस्य परियह्टो वा किया मदभ्यागमकारण ते। 

आचक्च मत्वा वशियां रघुण। मनः परश्रीविमुखग्रवत्ति ॥ 


) ज्ञाताख्वादों विद्ववजघना को विद्युत समर्थ: -मेबरदूत 
२ क्ुमास्सस्भवै उत्तमदेवतयों: पार्वतीपरसेश्वरयोः सम्भोगवर्णनम | 
इद पिन्नों; सम्भीगवर्शनमिवास्वन्तमनुंखितम इत्याहुड | 
>-साहित्यदर्षण धप्तम परिच्छेद 


( $9:. 


कुसुमों का अनुसरण करनेवाले, अ्मरों की श्री को चुरानेवाले, 
दश-पुर-महिलाओ के नेब-को तूडलों के पात्र बनकर जाना । 


कन्द्पानयमघकरखथी सपा सत्यति घस 
पात्तीकृुबनू दशएर-कधूनेत्रकोतृहलानाग्र | 


इस पद्म मे भी मेघ-रूप में कृष्ण ओर दशपुरयधुओं के 
रूप में श्रज-बनिताएँ स्पष्ट कलक रही है 

गोबधन, वृन्दावन, यमुता आदि का कृष्ण-जीवन के साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। साहित्य में इसकी ख्याति कृष्ण के सम्यर 
से ही हुईं है | पुराणों के अध्ययन से महाकवि के हृदय में इनके 
प्रति शग बछ-मूल हो गया है। 


भगवान कृष्ण के साथ गोपियाँ वृन्दावन में, जो कि सुन्दरता 
में कुबेर के चैत्ररथ से किसी अंश में न्‍्यून न था अपितु बढ़ा-चढ़ा 
था, कॉसल-किस लय-प्रधान कुमुम-शयनीय पर योवन-भी का उप- 
भोग किया करती थीं आर कमनीय गोवधन-कन्दराओं से नब्ही- 
नन्‍हीं बूँदी से भीगी शिवाजतु (या शिल्लाकुमुम) की गन्धत्राली 
शिलाओं पर बठकर पाजस से मयूर-तत्य को देखा करती थीं-- 
इस प्रकार के भाव उनके हृदय से विद्यमान थे यद्य॑पि उन्होंने 
गोपी-ऋष्ण के वतरैल-बिहार *की वर्शनामिन्नापा को जबरदस्ती 
दबाया है, तो भी इन्दुमती के स्वर्यंबर सें सुपेण को लक्ष्य ऋरके 
प्रकारान्तर से उनके श्रीमुख से निम्नलिखित पद्मय----जो 
तथाकशित स्थलों के वर्णनस्वरूप है निकल हो पड़े-- 

सम्भाव्य सतोरमम्‌ युवा मदुप्रतलोचरपुणशस्ये | 

वृन्दावन चेत्ररथादनूने सिर्विश्यतां सुन्दरि यौवनओी: ॥ 
अध्यरय चास्म/पफए्तोकितानि शैलेययन्धीनि शिमातलानि। 
कलापिनां गआवृष्ति पश्य नृत्य कान्‍तासु गोव्धनकतरासु | 


( ११ ) 


कुछ विद्वानों का अनुमान है कि कालिदास ने इन्दुमती के 
स्वयवर में अपने सस-सॉमयिक अतिष्टित राज्यों का--जहाँ 
से राजा आ-आकर सम्मिलित हुए हैं--वर्णन किया हैं। 
यह तत्कालीन ऋषमताशाली राज्यों पर अकाश डालने का 
कबि का उद्देश्य है | शूरसेस ' की राजधानी मथुरा उस खमय 
क्षमता ओर वेभव से पूण रही होगी | इसी लिए कवि ने उसका 
बणुन किया हैं, हालाँ कि वह महाराज अज्ञ के समय में स्थित स 
थी । उसे शत्र॒न्न ने लवशासुर के वध के अनन्तर यमुना के किनारे 
बसाया था, जैसा कि रघुवंश के पन्द्रहय्वें सर्ग से स्वयं लिखा है |-- 
उपकूल स कालिन्धा: पुरी पौसष-मृपण्‌: । 
निमगे निमयोड्थ्रेष मथुरा मषुराक्षतिः ॥ 
हसारी समझ में तो कृष्ण-प्रेम ने ही ऋष्ण के क्रीड़ा-स्थलो 
को लिखमे के लिए बाध्य किया। तल्त्तीनता ने इस अनौचित्य 
के सोचने का अवष्तर ही नहीं दिया। इस श्रसद्भ को गनीसतत 
समझा | यही कारण है कि सधुरा के वर्णन के लोभ को वे 
संधरण न कर सके | 


कालिदास के धार्मिक विचार 
( त्रिदेव की एकता ओर विभिन्न सम्प्रदायों का समन्वय ) 
महाकबि कालिदास शव थे । शकुन्तल्ाा, विक्रमोबशी, रघुवंश 
तथा सालविकाग्निमिश्न के मडलाचरणों से उन्होंने शिव की ही 
स्तुत्ति कर उनमें अपनी अनन्‍य भक्ति अभिव्यक्त की है पर कुमार- 
सम्भव के प्रथम सर्म में और रघुबंश के दशम सर्ग में ब्रह्मा और 
विष्ण की देवताओं द्वारा जो स्तुति कराई है. उससे स्पष्ट है कि 
शैब होते हुए भी उनकी बद्या ओर विदा में भी श्रद्धा थी | वे 
तीनों देवों को भिन्न-भिन्न नहीं समभते थे। उनका सत था कि 


( १२ ) 


परमाथ में ब्रह्म एक ही है किन्तु उसका स्वरूप तीच ग्रकार से 
आअयधत्यित है। बह जह्या के रूप में ख्टि, विष्णु-रूप से पालन ओर 
इदुकूप में सहार करता है जैसा कि उन्दोंने मिम्नलिखित पद्म मं 
प्रकट किया हैं--- 

नमो विश्वसूजे पूव्वे विश्व॑ तदनु विश्रते 

आथ विश्वस्य संह् तुभ्य॑ ते घा स्थितात्म ने ॥ 

सहाकवि का जिदेव पर समाल रूप से आदर था। देवब-देव 

शस्भु के वित्वाह में ब्रह्मा ओर विध्यु ने आकर उनका जय-जयकार 
किया | इस स्थल पर उन देवों से रिब्र की महिमा बढ़ी हुई नै 
कदाचित्‌ त्तोगों को यह भ्रम न हा कि शिव की अपेक्षा वे छोटे 
इसलिए वे समाधान करते ह-ह्रह्मा, विध्षपु आर महेश एक 
ही मति के तीन रूप हो गये है ओर वे सब बराबर आपस में 
एक दूभरे से छोटे बड़े हुआ ही करते हैं। कभी शिवजी विष्णु 
से बढ जाते हैं, कभी बह्या इन दोनों से बढ जाते हैं ओर कभी 
ये दोनो ब्रह्म से बढ जाते हैं | 


पकेव मूतिविभिदे त्रिधा सा सामान्‍्यमेेपाँ अवमावरत्वम। 
विष्योहर्तरय हरि: कदाचित्‌ वेबारतयोरताबपि घात्रादयौं ॥ 
भद्दाकवि की दृष्टि में विश्व के सभी धर्म और सम्प्रदाय 
आदर आर श्रद्धा के पात्र थे। जिस प्रकार गन्तव्य-ग्रदेश एक 
होने पर भी रुचि-बैचित््य से किसी पथिक का मार्ग सीधा होता 
है ओर किसी का देढ़ा, उसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति के मिन्न 
मिन्न मार्ग हैं पर सभी का ध्येय और अवाप्रत्य (प्राप्य) वे ही 
है। विभिन्न सम्प्रदायो में समन्वय ओर सामझत्य को बुद्धि रखने 
का संदेश उन्‍होंने रघुवश में इस प्रकार किया है-- 
वहुधाप्यायमैमिन्ना; पन्‍थावः पिब्चिल्ेतवः | 
तय्येव निपतन्तयोधा जाहबीया ह्वारवि ॥ 


( १३ ) 


यद्यपि चयी, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, बौद्ध, लोकायत आदि 
आ।गग्मों शास्त्रों) द्वारा वणित पुरुषाथ-लाधन भिन्न-भिन्न मार्ग 
है तथापि अन्त में वे सभी तुम्हीं मे उसी प्रकार ग्रविष्ट होते हैं 
जिस प्रकार गह्ढ। के प्रवाह आने के कारण भिन्न-भिन्न हो जाते 
है पर अन्त में वे समुद्र मे ही गिरते 


बशाश्र्त-च््म म॑ नष्या 

स्पभावतः प्राणियों को खुख प्रिय ओर दुःख अग्रिय होता हे |. 
भगवान्‌ कृष्ण द्वपायन ने कहा है कि “दुःखात्‌ उछ्विज्ति सबे। सबेस्य 
सुखमीप्सितम्‌” अथात्‌ दुःख से सभी घबराते ओर डरते है 
और सुख सभी को प्रा है। भारतीय शास्त्रों के मत से सुख 
दो प्रकाश का होता ६--अनित्य मुख ओर नित्य सुख | 

इन्द्रिय ओर अर्थ के संयोग से उत्पन्न सुख अनित्य कहलाता 
है जिसके अन्तर्गत ऐहिक विषयोपभोग तथा पारलोकिक स्वर्ग - 
सुख है | नित्य सुख मोक्ष है | 

आधिभोतिक सुख कोई निस्सार वस्तु नहीं | बैमवपूर्ण आनन्द- 
मय जीवन बिताने की लालसा किसको नहीं ! इतिहास साक्षी 
है कि राम-रावण-युद्ध, कौरब-पाएडबों का संग्राम तथा यूरुप का 
महान्‌ समर एतदथे ही प्रवृत्त हुआ था । बद्धि-मराद्म ओर अतीन्द्रिय 
सुख (सोक्ष) सिद्धान्ततः भत्न सर्वोत्कृष्ट हो किन्तु लोगो की 
प्रवृत्ति इधर बहुत कम होती है। भगवान्‌ कृष्ण तक को कहना 
पड़ा कि हजारो मनुष्यों म॒ कोई बिरला ही सिद्धि के लिए प्रयक्ष 
करता है---“मनुष्याणं सह पु कश्चिय्तति सिद्धये! | सच तो 
यह है कि सभी लोग यदि विरक्त और त्यागी हो जावे तो संसार 
का जच्छद ही हो जाय किन्तु ऐसा सम्भव नहीं। त्याग ओऔ: 
बैराग्य शिक्षा और संस्कार से होते है पर राम प्राप्त होने से 
अथे और काम की आर सनुष्य का कुकाव आकृतिक होता है 


| शी ) 


सांसारिक सुल्ल के लिए यजुवेंद में श्राथना की गई है 

हे ब्रह्मम, राष्ट्र में आह्यएण जअद्धावचस्वी (अड्य-तेजवाले) ओर क्षत्रिय 
शूर, शर्ये के चलाने में निपुण्य तथा शत्रवाती महारथी हो। 
गाये दथ वेनेबाली, बैल दोनेबाले, अश्य तीन्र गतिवाले और 
ल्लियाँ उत्ति-पुजजाली हो । यजमान का युवा पुत्र सम्य, विजयी 
ओर सथी हो | जब जब चाह ही तब तब मेब बरसे, ओमवियाँ 
फलवती हाकर पर्क ओर हस त्तागो का बोग-क्षेस (अप्राप्त वस्तु 
की प्राप्ति को योग और प्राप्त की रक्षा को क्षेत्र कहने हैं) हाता रहे । 
उपस्थुक्त विचार प्रवृत्तितादियों के हे | निवृत्तिशदियों का कहना 
है कि मानवी आवश्यकताओं का--बासनाओं का--अन्त नहीं । 
जिसने हजार कमाया उसे लाख का लोभ होता है। लाखबाला 
कराड़ चादता है |इस अकार उसकी उन्योत्तर इच्छा बढ़ती हो 
जाती है | महाराज ययाति ने अपने युत्रा पुत्र पुर का यीवन ले 
कर हज़ारों वर्ष तक जिपयो का उपरांत क्रिया | अम्त मे उनकी 
उनसे विश्क्ति हो गई और उन्होंने अपने अनुभव का इस अकार 
व्यक्त किया-. 


यत्रधिव्या बीहियव हिरण प्रशवः खियः | 
एकस्शाि व पप्योतत तदित्यतितृरं त्यजेत्‌ ॥ 


भूमण्डल पर जितना धान्य--चावल, जौ--सुवर्ण, प्छु और 


खियाँ हैं वे सब एक के लिए भी पर्प्याप नहीं हैं, इसलिए अत्पन्त 
तृष्णा को छोड़ दे | 





*आा बहन बाह्मणो बह्मर्व्चसी जावतामाराष्ट्र राजन्य: शूर इफ्यो- 
उतिव्याधी महारथों जायतां दोग्यी वेनुवोदिानड्वान्‌ भ्राशुः सप्िः पुरन्वि्योपा 
जिष्सुरथेेष्ठाः सभेयो युवास्थ यजमानस्थ बीते जायतां निकामे मिकासे नः 

घजन्यो वर्षठु कल्लव्थो न श्रोषधयः पच्यन्ताम, योगज्षेमो नः कल्पताम्‌-यजुर्वैद 


( शेप ) 


पूएों वर्षसहसा में. विधषयासत्तचेतसः | 
तथाप्यनुदिन' तृथ्ण। यत्तेप्वेव हि जायते ॥ 
पूरे हजार वर्ष तक मेरा चित्त विषयासक्त रहा तो भी प्रति- 
दिन उनमे तृष्णा पैदा हो होती रही। ममुजी सी कहते हैं कि 
“न जातु कास: | कासानामुपर्सोगेन गाम्यात, हविपा ऋष्णबस्मेंत् 
भूय एवामिवधेत | अथांस विषयों के उपभोग से काम शान्‍्त मही 
होता, प्रत्युत घी से आग की तरह बढ़ता है । 
तत्त्वज्ञानियों 'का उपदेश है--भातिक सुख और स्वर्गीय 
सुख--ये दोनों रष्णा-ज्ञय के सुख की सोलहबीं कत्ता के भी 
बराबर नहीं। 
यच्च काम-सुखं लोफे यच्चादिव्य॑ मह॒त्‌ सुखस्‌ | 
वष्णा-क्षयतुखस्थत नाहुतः गोडशोीं कलाम ॥ 
सिद्धान्ततः भारतीय प्राचीन ऋपषियो ने प्रवुत्त ओर निमृत्त 
दोनो की उपयोगिता स्वीकार कर एक ऐसे घम की सृष्टि की 
जिसमे दोनो का, काल ओर परिस्थिति के अनुसार, समुचित 
समावेश किया गया है। बह है वरणोश्रम-धर्म | 
समाज-व्यवम्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए जिस 
चातुवेण्य की स्थापना की गई उसमे संघर्ष का*लेश-मात्र भी 
नहीं। एक वर्ग मे ज्ञानोपाजेन का, दूसरे ने प्रजा-पालन का, 
तीसरे ने कृपि तथा वाशिज्य का ओर चोथे ने परिचयां का कार्य 
सँमाला | स्वजातीय काय के करने में काई बरण निन्‍दा का पात्र 
न होता था। 
आश्रम्तों में प्रथम ओर द्वितीय ( त्द्यचर्थ ओर गाहस्थ्य ), 
जिनका ग्रहण मनुष्य के प्रथम और मध्यम .बय में--योबन ओर 
गढ़ अवस्था मे--होता है, प्रवृत्ति के हैं। इन अबस्थाओं में बल, 
उत्साह आदि गुण मनुष्यों में पर्याप्त रूप से होते हैं ओर बे 


( १६ 2) 


संचय के साधक होते हैं| ततीय और चतुर्थ आश्रम (वानग्रस्थ और 
सन्यास) निवृत्ति के है। जब वय अधिक हो जाता है तब इन्द्रियाँ 
शनेः शने: उपच्तीण होने लगती है ओर पुरुषों की मनोकृत्ति स्वतः 
शान्ति और बेराग्य की ओर कुछने लगती है। इस प्रकार चारो 
आश्रमों में प्रवृत्ति ओर निवृत्ति का समुचित उपयोग किया गया है। 

महाकवि कालिदास ने अपने काव्य नायको को चर्णाश्षम- 
घर्म के आदश पालक-झूप मे चित्रित फर उस पर अनन्य श्रद्धा 
दिखलाई है और संसार के समज अमुकरणीय आदर्श उप- 
स्थित क्ियय है। रबुबश में वे लिखते हें--रघुकुल के नृपर्ति 
बाल्यावस्था मे ब्ह्मचय्यं धारण कर विद्या का अभ्यास करते थे 
योबन में ग्रजा के लिए दार-परिग्रह करते थे, बुढ़ाप भे सुनिवृत्ति 
धारण करते थे अर्थात्‌ वानप्रस्थ हो जाते थे और अन्त में 
संन्‍्यासी हो योग के द्वारा शरीर का त्याग करते थे। उनका मत 
था कि चारो आश्रम तीनों वर्णो के लिए है। उन्‍होंने अवशण- 
कुमार के पिता, जो कि बेश्य था और इसकी पत्नी शूद्रा थी, 
के वानप्रस्थ होने का उल्लेख किया है. | 

संस्यास के विषय से दी सत# 8--पहला यह कि संन्यास 
ब्राह्मण को ही लेना चाहिए। दूसरा यह कि तीनों वर्णों को 


के संजीवनी व्याख्या में महामहोपाध्याय मल्लिनाथ ने दोनों पक्षों 
का वर्णन इस प्रकार किया है-- 
पदला पक्ष 


१--संन्यास ब्राह्मणों को ही लेना चाहिए, क्योंकि ब्ाक्षणाः 

प्रत्रजन्ति! इस श्रुति में ब्राह्मणों को ही संन्यास लेने की आजा है। स्मृति- 

कार मनु भी कहते हैं-- ब्राह्मणों को आत्मा में अग्नि को आरोपित 
कर घर से निकलना चाहिए अर्थात्‌ संन्यास लेना चाहिए । 
आस्मन्यग्नीनू समारोप्य ब्राह्मणः प्रत्रजेत्‌ू णहात्‌ । 


( १७) 


संन्यास लेना चाहिए। महाकवि ने रघु के संन्यास-प्रहण का 
बणन किया है जिससे सिद्ध है कि वे दूसरे ही मत को मानते थे। 

सहाकवि के सत में कर्म ओर ज्ञान में कोई विरोध नहीं | कर्म 
ज्ञान का सहकारी है। कर्मों से आत्म-शुद्धि होती है, जिससे 
ज्ञान के लिए योग्यता" उत्पन्न होती है | अतणव उन्होंने महाराज 
रघु «के ज्ञातकर्म, विद्यास्म, उपनयन, गोदान आदि सभी 


विष्णु के चिह को धारण करना आह्मणों का धर्म है, क्षत्रियों 
का नहीं । 
मुखजानामय धर्मा यहिष्णोलिंज्रधारणम । 
बाहुजातोरुजातानामय॑ घर्मो न विद्यते | 


( दूसरा पक्ष ) 
२--यदररेब विरजेत तदहरेव प्रत॒जेत्‌? ( जिस दिन वैराग्य उत्पन्न 
हो उसी दिन प्रत्रज्या ले ले ) इस श्रुति में सामान्य रूप से तीनों वर्णों 
का ग्रहण है। सूत्रकार का भी वचन है कि वेदों का अध्ययन और 
चारों आश्रम तीनों वर्षों के लिए हैं--त्रयाणा वर्णाना वेदमधीत्य 
चत्वार आश्रमा” स्मृति भो कहती हैं--अह्मण, क्षत्रिय और वेश्य 
को प्रत्न॑ज्या लेनी चाहिए--ब्रह्मणः क्षुज्िियो वापि वैश्यों वा प्रश्नजेत्‌ 
गृहात्‌। उपर्युक्त ( सुखजानामित्यादि ) निषेध तिदण्डविषयक है। 
“बाह्यणाः ग्रत्रजन्ति” यहाँ पर । 
॥ स्वाध्यायेन ब्रतैददमैस्त्रैविय्र नेज्यया सुतेः । 
महायक्षेश्च यरैश्च ब्राह्मीर्य कियते तनु।॥-“मतु 
वेदाध्ययन, द्रव, त्यी, देव्िं-पितृतपण रूप ब्रह्मचर्य्यावस्था 
में किया हुआ याग, पुत्रोत्यादन, पग्चमह्ायज्ञ तथा ज्योतिष्टोमादि 
यशों से यह शरीर ( शरीर से अभिप्राय शरीरावब्छिन्न आत्मा से है ) 
ब्रह्म-प्राप्ति योग्य बनाया जाता है | 
र्‌ 


( थे ) 


सरकारों का तथा दिलीए, दशरथ, आदि राजाओ के अश्वमेध 
आदि यागो का उल्लेख कर गद्य और श्रौत कर्मो पर अपनी 
आस्था प्रकट की हैं| अश्वमेबदीकज्षित दशरथ के स्वरूप का 
चित्रण वे इस प्रकार करते है--शुजाओं दारा दिगन्त-लक्ष्मी 
की इकट्ठा करनेबाल, तसोशुण रहित दशरथ ने अश्वमेध से 
राज-सुकुट को उतारकर रख दिया था तथा तससा ओर सर्यू 
के किनारों को खरू-यूपो की उचा३ से शोभा-युक्त बना 
डाला था| कश-मेखला पहने, काले मृग-चर्स तथा गूलर-दरण्ड को 
घारणगकर्ये, खुजलाने के लिए सूस-शज्ञ को पकड़े, अध्यर- 
दीक्षित दशरथ-देह को, अष्मूति शक्लुर उसमें वास करते हुए एसा 
उद्धासित कर रह थे जिसकी समानता न थी 


शब्बूकवध 
प्राचीन वैदिक घर्म से शूद्रों के लिए तीनो आश्रमों के-- 
बह्मचर्य, वानप्रम्थ और संम्यास--पहण करने का विधान रही 
है। वे गहस्थाक्षस से रहकर तीनो दर्शो की परिचर्थ्या द्वारा स्वगें 
प्राप्त कर सकते हैं। इस अकार. स्वर्ग का द्वार तो उनके 
लिए खुला था किन्तु मोक्ष का बन्द था; क्योंकि बिना संन्यास 
के मंज् हो हो नहीं सकता । इस अभाव की दर करने फे लिए 
उत्तर काल में भागवत-बर्म मे आश्षमों के विधान न करने पर 
भी सोक्ष को व्यवस्था! उनके लिए. कर दी है| भगवान कृष्ण ने 
अजुन से गीता में कहा है-- 
नमो हि पार्थ व्यवाशित्य येडि रुः एफ्योनय: | 
* सियो वेश्यारतथा शुद्धासेडपि यान्ति परायतिम | 


परम कारुणिक कृष्ण द्रपायन ने ली, शूद्र ओर द्विज- 
बन्धुओ ( निन्दित ट्विजों ) के लिए महाभारत बनाया क्योंकि ये 


( ईर्द ) 


प्रत्यक्ष रूप से वैदिक-ज्ञान के अधिकारी से थे। महाभारत से 
परम्परया बेंदिक तत्वों के लाभ उठाने का स्वत्व शूद्रों को भी 
आंध्र हो गया। इस प्रह्कार वणु-ज्यवस्था को खझूछुला भी नहीं टूटी 
आर उनके लिए पर्साथ-प्राप्ति का साधन भी निकल आया। 
महाकवि कालिदास के समय से भागबत-धर्म का पर्यात 

प्रचार था और वे सहामारत से मत्री भाँति परिचित थे | 
यदि श्री चिन्तामरिण बिनायकराव वेद्य का यह मत कि आधुनिक 
महाभारत इ० सन्‌ से २४० वर्ष पू्त् का है, सत्य है तो उन्होने 
युधिष्ठिर-महुष-संबाद भी देखा होगा जिसमे निशुत्र किया गया 
है कि जिस शूद्र में “सत्य, तप आदि विशिष्ट गुण हों वह शूद्र 
शूद्र नहीं है । 

शूद्र तू यदमवेल्लरुम द्विजे तच्च न विद्यते | 

नेव शूद्री मकेच्छद्रों ब्राह्मणों न च वाद्य: || 

इन सब बातो के होत हुए भी प्रत्येक मनुष्य अपन वशु-व्से 

को करता हुआ ही सिद्धि को प्राप्त हों सकता है--इस प्राचोच 
परम्परा के वे हद समथंक थे ओर शूद्रों के तप के कट्टर 
किरोधी थे | उसके दृष्टि-कोश से यह धरममल्यतिकम था आर 
उसे समाज के लिए घातक तथा करनेवाले को एथ-अ्रप्ट आर 
दृ्डनीय सममकते थे। रघुवंश के १५वें सग में रास के द्वारा 
अम्बुक शूद्र तपस्वी का वध कराकर उन्होंने अपनी विचारधारा 
को इस प्रकार अभिव्यक्त किया हैं-- 

तफयनधिकारिताझजानां.. तमभावहम। 

शीप॑च्छेय॑परिच्छिच नियब्ता शन्नरमाददे | 

स्‌ तद्कक तर हिमक्लिप्टकिज्षल्कमित पंकजम । 

ज्योतिकशाहतश्मश् कसठनालादबातयत ॥| 

कृतदशढ: स्व राजा जिसे शुद्र/ सता गतिय 

तयता हुश्चरेणापि न रचमाय विलब्विना 


( शव / 


( तप का अधिकारी न होने के कारण प्रजाओं को दुःख 
पहुँचानेवाला शूद्र शिर से काटने योग्य है--ऐसा निश्चय करके 
लियामक राम ने शख ग्रहण किया | 


शख्र की चिनगारियों से जिसकी दाढ़ी-मूँछें जल गई हैं- 
ऐसे शब्बुक के सुख को पाले से मारे हुए कमल की भाँति कणठ- 
नाल से गिरा दिया | बह शूद्ध राज-दृश्ड पाकर बम सदूगति को 
था गया जिसे बह घोर तपश्चर्य्या से, जो कि उसे स्व-पथ से भ्रष्ट 
करनेवाली थी, न पा सका था । ) 


महाकवि ने यह कथा बाल्मीकीय रामायण के . अतरकाड 
से ली है। उसे हम यहाँ पर अविफल उद्धृत किये देते है--- 


सघबरतमुपागम्य तप्यन्त॑ तप उत्तमस | 
उवाच स तदा वाक्य घनन्‍्यत्त्वसमसि चुत्रत ! 
क्या बोन्‍्या तपोवृद्ध कतसे इृहविक्रम ! 
कातूहला'त्वाघ्‌ पछामि रामो दाशरकिर्ंहम्‌ । 
कोडयों मनीषितरतुभ्ये खर्गलाभप्रोड्यवा, 
वराश्रयो यदर्थ त्व॑ तपस्यसि सुदुप्करस | 
यमाश्रित्य तपस्त8' श्रोतुमिच्छामि तापस ! 
आमहणो गछद्ति भद्र ते क्षत्रियों गति दुर्जय: ? 
वेश्य्तृतीयबरों वा शूद्रो व सत्यवास्मय | 
इत्येकमुक्त: स नराधिपेष हवाकशिरा दाशरथाय तर | 
उवार जाति नूपपुड्ठवाय यत्कारएं! चैव तपः अयल्: | 
तस्य तंद्गचन श्रत्वा राम्त्याक्तिप्टकर्मण: । 
अवाकूछिरारतथ सभृत्शा वाक्यमेतटवान हु | 
शूद्रयीन्‍्यां अतूतोउस्मि शखुक्रो नाम वामतः | 
देवत॑ प्रार्थथ राम सशरीरें गहायशः | 


(0 


ने मिथ्याहं पे रास देवलोंकजिशीफया 
शूद्र मां विद्धि काकुल्य तप उभर सम'रिथितम | 
माषतरतस्थ सूद्रत्य खड्। सुरुचिर-अ्सस | 
निक्ृष्य कोशादिर्ल शिरश्किच्छेद राघवः ॥ 

->ब[० रा० उत्तरकाएड सर्ग ७५ 


बेचारे शम्बक का यही अपराध था कि वह अपने को भी 
मनुष्य समझता था | उच्च जातियों को साँति उसके हृदय में भी 
सशरीर स्वर्ग जाने की मह्त्वाकांजा थी | एतदर्थ उसने तप करना 
आरम्भ कर दिया था। स्तवर्य रामचन्द्रजी उसके व्यक्तित्व से 
आक्रष्ट हुए थे | उसे 'सुत्रतः कह कर धन्यवाद दिया है| कहाँ 
उसकी नम्नता ओर सत्य-भापण और कहाँ उनका सरलता-पूर्वक 
पहले भेद ले लेचा ओर पुनः वधिकों की माँति प्रह्मर कर हत्या 
करना | जिसे पद्कर सहसा पाठरों की सहासुभूति उसकी ओर 
हो जाती है और हर॒य पिघल पिधलकर आँखों से बहने लगता 
है| रासायण के अनुसार उस हत्तभाग्य को स्वर्ग सी नहीं हुआ । 
देवताओं ने राम से कहा-- 


“खर्गगाड न हि शूद्रोउ्य' खत्कते रशुतत्दन? 
कालिदास से सनु के निम्नलिखित वचन का सहारा लेकर 
इतना परिवर्तन अवश्य कर दिया है कि उसे स्वर्ग पहुँचा दिया-- 


राजमिः कतदणडारत्‌ कंखा पराणनि सानवाः 
हरे 
निम्मत्रा: रंगंसायान्ति तत्तः सुकृतिनों कथा ॥' 


पर इस सदगति पहुँचाने में मारनेवाले राम का कोई एड: 
सान नहीं है | उनकी नीयत तो अपने कर्तेब्य-पालन की थी। 
अपराधी शब्बुक ने भी सदगति पाने के उद्देश्य से. सप्रूप अप 
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राघ नहीं किया था |! आश्चर्य तो यह है कि उसी रामायण के 
अयोध्याकाण्ड में श्ररण,कुमार, जो वेश्य पिया और शूद्रा माता 
से उत्पन्न हुआ था ओर स्मृतियों की व्यवस्था के असुसार करण 
नामक शूद्र था, की तपश्चर्था का वर्णन वे | 

ह बह्मव।दी मुनि ( वानग्रस्थ ) अपने साता-पिता की सवा 
करता हुआ वन्य-बूत्ति से मिर्वाह कर आध्यात्मिक जीवन को 
व्यतीत करता था | सन्ध्या, अग्निहात्त तथा रात्रि के अन्तिम 
भाग में शास्त्रों का अध्ययन उसके देनिक कार्यो में से थे। उस 
समय उस शुद्ग की तपस्या से दगरथ के राज्य में प्रजा पर कोई 


4 लेखक की तुच्छु सम्मति में उत्तरकाणड का शम्बुक-वध प्रश्चित है| 
पीछे से जत्र द्विज्ों में कम्मंणा द्विजत्व नहीं रह गया था, शद्धों में भी 
तत्व-जश्ञान की पिपासा बढ़ रही होंगी | वह कहीं समाज में ऋाग्वि का 
स्वरूप धारश न कर ले ओर उससे वर्शु-व्यवस्था भे गड़बद्डी न पैदा हो 
ज़ाबे, इसलिए यह जोड़ दिया गया है। प्रक्तित होने में कारण है--- 

(क) श्रवण कुमार की तपस्या से किसी ब्राह्मण का पुत्र क्‍यों नहीं 
मरा ! राम को ही भोति दशरथ का भी घरम्म ( राजधर्म ) था कि वें 
ऐसे पापी का वध करते | पर वहाँ तो वर्णव है कि उक्त तपस्वी ऐसा 
पहुँचा हुआ था कि यदि दशरथ स्वय॑ उसके पिता से अपने अज्ञात 
वधस्वरूप पाप को न कहते तो उनका शिर सहख्र प्रकार से विदीण हो 
जाता | एक ही पन्थ में एकत्र शूद्ध का तप करना पुण्य और अन्यत्र पाप 
कैसे हो सका हैं 

(ख) किप्क्न्धा काणड में भनु का राजमिः कृतठण्ड/ यह इलोक 
बलि-बध के अवसर पर उद्ध त किया गया हैं और यह सिद्धान्द मान 
लिया गया है कि राजदण्ड पाये हुए खर्म को जाते हैं किल्लत शम्बुक- 
वध के समय इसकी अवहेलना की गई है | परस्यर-विगेधी विचारों को 
एक ही अन्धकार कभी नहीं लिख सकता | 


बी , 


संकट नहीं आया | महाकि काचिद्मस ने भी इस आंख्यान को 
आनु॒पूर्वी राय से लिखा है किन्तु परस्पर विरोध पर दृष्टिपात 
नही किया दे । दम्यूक का वध कराने से उन्होंने बिचार-स्पातत्ज्य 
को न प्रकू८ कर गतालुगतिकता का'ही परिचय दिया दे | इसका 
कारण यही है कि कबि अपने दश ओर काल का अतिनिधि 
होता है । तत्कालीन समाज में शूद्रों क विषय में संको्णे बिचार 
रहे होंगे। इसी लिए महाकवि भी उसी प्रयाह में बह गये । 

इस प्रसंग को भवभूति ने कालिदास की अपेक्षा कहीं सुन्दर 
वर्णन किया है। भवभूति के राम ने भी शब्बुक का वध किया है्‌ 
पर हृदय को पत्थर बनाकर । उनके कथन में आत्मरलानि ओर 
पश्चात्ताप की ध्व्ति है। वे अपने को निष्करुण सहसूस करते हैं 
यद्यपि उल्‍्होंने कठोर कर्तव्य का पालन किया है तथापि उनका 
जी न चाहता था। अपने दाहिने हाथ को सम्बोधित कर वे कद्दते 
हैं।.प्यो दाहिने हाथ! सृत ब्राह्मण-शिकश्षु के जीवन के लिए 
शूद्र-मुनि पर तलबार छोड़ | अरे | तू तो राम का गात्र है। जब 
हुवह गर्भ-माग्से अल सीता के तिबासन तक की तुप्त में 
सुभता है तब तुस्हारे अन्दर दया कैसी ?! किसी प्रकार प्रहयर कर 
कहते हैं कि--अब तूने राम का खा--राम जैसे कसाई का सा- 
काम किया | 

जम्बुक दिव्य पुरुष के रूप मे आकर रास के चरणों पर 
गिरता हे और दिव्य लोकों की प्राय्ति के कारण उसके बध-कार्य 





१ हे इस्तदक्षिण सुृतस्य शिशोदिजस्य, 

जीवातवे विसज शूद्रइनी कृपाणम | 

उमत्य बाहुरसि.. दुववहगर्मखिन्र- 

सीताविवासनपरदी३ करुणा. कुत्स्ते 
झथ कथड्ित्‌ प्रहत्य झृत॑ रामतदश कर्म्म | 
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का अभिनन्दन करता है कि--सत्सज्ञजानि निधनान्‍्यपि तार 
यन्ति! | वाल्मीकि और कालिदास के वर्णन के अनुरूप उसकी 
तपस्या निरथथक नहीं हुई प्रत्युत उसकी उत्तम गति का कारण हुई। 
स्वयं राम कहते हैं कि उग्र तपस्या का फल भोगिए | तैजस वराज- 
लोक ( आलोकमय बहालोंक ) जहाँ आनन्द, मीद ओर पुण्य- 
सम्पत्तियाँ रहती हैं, तुम्हारे लिए सदा स्थिर रहें । 

सत्यकास जाबालि के सत्य-भाषण करने पर उसके आचाय 
के उन्हें ब्राह्मण मावकर उपनयन का अधिकार दे दिया था | जिस 
शुद्॒ में शम्बुक का सा सत्य है बह शूद्र कैसा ! चह तपस्या का 
अधिकारी क्‍यों नहीं है ! इस प्रकार शुण और कम्मे के अनुसार 
भवभूति भी वर्ण का अतिपादन नहीं कर सके और न शूद्ध की 
तपस्या से ब्राह्मण-बालक मर जाता है--इस अन्ध-विश्वास के 
विरुद्ध कुछ प्रकाश डाल सके तथापि जन्‍्मजात्त शुद्ध की तपस्या 
का शुभ परिणाम और उसकी महत्त्वाकांत्ता को निष्फल नही होने 
दिया, भले ही बह सर कर मिली हो। शम्बुक कहता है-- 
आप तीनों हे में स्वर ढू दुने योग्य, आणियों के स्वामी एवं 
शरणागत-रक्तक हैं किन्तु इस अधम शूद्र को ढढ़ते हुए शत-योजन 
पार कर आये हैं। यह तपस्या का ही अलुग्रद है, नहीं तो अयोध्या 
से इस दण्डकारण्य में आना ही कैसे सम्भब था ! 

आय्ये-धर्म में आत्म-बात महान्‌ पातक साना गया है | 
इशावास्य उपनिषद्‌ से कहा गया है-जो आत्म-घात करते 
है वे समर कर बिना सूर्य्यवाले अन्धकाराच्छन्न लोकं को प्राप 
होते हैं | 

“असूय्यों नाम ते लोका अन्धेन तमसाबूताः । तॉँस्‍्ते प्रेत्यापि 
गच्छल्ति थे के चात्महनों जनाः ” फिर भी पुराणों में आत्महत्या 
के कुछ अपवाद बतलाये गये हैं। सभी बर्णों के स्ली-पुरुष यदि के 
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दुश्चिकित्स्थ रोगों से पीड़ित हैं या मद्यापातकी हैं तो जलती 
हुई अप्नि में प्रवेश कर या परत से गिरकर अथवा अनशन कर 
प्राण छोड़ सकते हैं | इस प्रकार आत्म-घात से उन्हें स्वर्ग सिलता 
है और आत्म-घात का पाप भी नहीं लगता । 

महाकवि कालिदास ने रघुबंश के अष्टम सग में लिखा है 
कि इन्दुमती के विरह में महाराज अज' ने किसी प्रकार आठ 
बष व्यत्तीत किये। शोक का प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर ऐसा पड़ा 
कि थे असाध्य रोगो के शिकार हो गये। अन्‍्तत्तोगत्वा उन्होंने 
प्रियतमा के अनुगमन के लिए 'मरण को ही लाभ सम का--अपने 
पुत्र कुमार दशरथ को राजगद्दी सौंप कर प्रायोपवेशन किया 
( आमरण अनशन को आरयोपवेशन कहते हैं ) और सरयू तथा 
गंगा के संगस पर शरीर को छोड़ा । इससे उनकी गणना 
देवताओं मे होने लगी ओर बे नन्‍्दन-कानन में कान्‍ता के साथ 
विहार करने लगे | 

तीर्यें तोयव्यतिकरमबे. जह कन्यासरव्वो 
देह-त्यागादमरगणनालेख्यमासाथ सब: | 
पवोकाराधिकचतरया संगतः कान्तयाती 
लीलागरेप्वरमत  पुनरन॑न्दनाभ्यन्तरेषु | 
--रघुवंश श्रष्टमरर्ग ६५ 

इस प्रकार स्वोक्ति ( कबि की दक्ति ) द्वारा अज-देह त्याग 
के, जो कि आत्म-घात-स्वरूप है, सुन्दर परिशाम को दिखलाकर 
महाकबि ने तथा-कथित सिद्धान्त की भान्‍्यता अभिव्यक्त की है। 

जल से बाह्य-शुद्धि होती है।आन्‍्तरिक शुद्धि सत्य-भाषण, 
तपश्चर्या आदि से होती है। “न वारिणा शुध्यति चाल्तरास्मारै 
इस विचार से भी वे अवगत थे तो भी तीर्था पर उनकी अननन्‍्य 
श्रद्धा थी । श्रयाग के वर्णन में वे लिखते हैं-- 
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समद्रपत्यों जलपबिपाते मतात्मभवामत किलामियेकास । 

तस्वावबोधेव बिनाएपि मृयर्तत॒ुत्यजां नारित शरीरबन्धः ॥| 

अथांत्‌ प्रयाग मं ग॑ गा-यशुना के संगम पर ब्वान करने से 
'जिनका आत्मा पवित्र हो गया है, वे जब शरीर-त्याग करते है 
तब बिना तत्उ-ज्ञान के ही मुक्त हो जाते है। इस पद्म के प्रशयन 
के समय उनको दृष्टि में निश्नल्लखित श्रुति रही होगी-- 

धसितासिते यत्र सरितों संगमे तन्नाप्सु पूत्ता दिवमुत्पत्तल्ति? 
अन्यत्न ज्ञान से सुक्ति होती हे पर तीथराज के संगम पर स्नान 
से ही मुक्ति होती है--इस मत को कवि ने गाना है। 

मेघदूत मे यक्ष द्वारा मंघ से कहा गया है--कुरुक्षेत्र में 
सरस्वती के पवित्र जल के सेवन से तुम अन्तःशुद्ध हो जाओगे 
यद्यपि तुम वर्ण से काले हो | 

अन्तःशुद्धरत्वमसि भविता वर्एमात्रे एए कृष्ण: | 


कालिदास की रचनाशेली में अनुकरण 

विश्व के साहित्य में जितने भद्दाकवि हुए है और जो माता 
के गर्म से ही विश्वतोन्मुखी प्रतिमा लाये है, उनका भी अपनी 
रचना मे पूर्ववर्ती रचमाओ का खाश्रय लेना पड़ा है। किन्तु 
छायारूपी नीव पर अपने प्रतिश्रा-बल पर जो विशाल कवित्थ- 
भवन रा निर्माण करते है, वे ही 'महाकवि! पद के अधिकारी 
होते है| स्य छादिकवनि को रचना में हो बदिक रचना की 
सलक है | विश्व-बिख्यात सहाकवि कालिदास के गन्‍्यों में भी 
पूष रचनाओं का ग्रतिविम्ब है। यह निश्चयपूर्वक कहा जा 
सकता है कि कालिदास से प्रथम' आदिकनि की रामायण, 
व्यास-विरचित महाभारत, पुराण तथा भास आदि के भाटक 
थे | यह दूसरी बात हैं कि बृतेमान समय से उच्त ग्रस्थ परिवर्धित 
रूप में हों। उक्त ग्रन्थों मे से कालिदास ने भुख्यतया रामायणीय 


घ 
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रचना का अनुकरण किया है | यद्यपि आदिकवि को रचना-शैली 
को आदश रख कर महाकवि कालिदास साहिस्य-क्षेत्र मे अवतीण 
हुए, तथापि उन्‍होंने साहित्य-जगत्‌ में युगान्तर उपस्थित कर दिया 
हैं| संसक्षत साहित्य का वह भाग निरात्वा ही है जिससे कालिदास- 
क्लि की छाप लगी हुई हैं । अतः यह किसी को कहने का साहस 
नहीं हो सकता है कि कालिदासीय रचसा से पुराने ही भाव 
है, उसमें मौलिकता नही | 


भाद्य का अनुकरण 


कालिदास के समय में संस्कृत ओर आकृत दोनों भाषाए 
थीं। शिक्षित सम्माज तथा राज-दरवार में संस्कृत भाषा ही व्यव- 
हत होती थी । स्व-साधारण की भाषा ग्राकृत थी | कालिदास 
के श्रव्य काव्य केवल संस्कृत में है, पर दृश्य काव्यों मे सिश्र 
रचना अर्थात्‌ संस्कृत और प्राकृत दोनो है। कालिदास ने भाषा- 
शैली का आदर्श आदिकवि की भाषा का रक्‍्खा है। संस्कृत 
भाषा की रचना देश-विभागों से विभक्त है। मालूम होता है कि 
विदभ देशवालो को रचना ओर अक्कार से होठी रहा होगी ओर 
ग़ोड देशवालो की अन्य प्रकार से | इसी तरह भिन्न देशों में भापा- 
विपर्यय देखकर उत्तरकालीन अलंकार-शास्तियों ने गोड़ी, लाटी, 
पाआ्वाल्ी और वेदर्भी रीतियाँ निर्धारित की हैं। साहित्य-शाखियो 
मे आदिकवि की रचना में वेदर्भी नीति निश्चित की है| आदि- 
कषि की भाषा सधुर, प्रांजल तथा कोमल है।न तो उसमें 
कठिनता है ओर न लम्घे समासों की मरमार है | 

दण्डी ने बैदर्भी नाति का लक्षण इस अकार किया है---“वंध- 
पारुष्यरहिता. शब्दकाउठिन्यवर्शिता। नातिदीधंसमासा च 
बैदर्मी रीविस्थ्यिते” अर्थात्‌ जिसमें कठिन शब्द ने हो, लम्बे 
समास न हो तथा रचना में कोमलता हो, उसको बेदर्भी रीति 


( श्ण ) 


कहते हैं| कालिराल ने सी अपनी रचना में सर्वत्र बैदर्थी रोति 
को अन्लुण्ण रक्‍खा है | पाठक कह सकते हैँ कि कालिदास ने 
भाण-सारत्य अथवा प्रसाइ-तुण में आदिकबि के पदांकों का 
अनुसरण किया है; किंतु वे अबनी रचना में आदिकवि को 
अपेक्षा अधिक तथा दीर्घ समा्ों का प्रयोग करते हैं| पर इसका 
कारण यह है दि कालिदास छंंदोरचना में आंविकत्रि का अलु- 
करण नहीं करते हैं। उनकी रचना में अनुष्ठुपद॑त्त न्‍्यून हैं । 
दी वृत्त अधिक हैं| दीघंश्तमयी रचना होने के कारण इल्हे 
दीर्घ समासों का सहारा लेना पड़ता है। परन्तु दोनों कवियों ने 
जहाँ अनुष्डप छत में ही कविता की है बहाँ दोनों कवियों की 
भाषा में कितना साहश्य है, यह निम्नलिखित उदाहरण में देखिएं-- 

सर्वान्‌ समागताब्‌ है सीता काषायशतिनी | 

अबवीत्‌ू. ऑजलिउरक्थमणोडप्टिकाजसुखी; 

यथाह राषचादन्य॑ मक्सापि ने चिन्तये, 

तथा में साधवी देवी विकर॑ दातुमहँसि | 

- शमायण 


अथ वाल्मीकिशिष्येएश पुरफ्मावजित॑ पय:, 
आचस्योदीरयामास सीता सर्त्या सरस्कतीस; 
वाड्मन:कम्ममिः पत्यों व्यभिचारों यथा न में 
तथा विंश्वस्भें देवि! मामन्तर्थातुमहतति । 
->रघुवंश 

आल्ंकारिकों ने बीर, रोद और बीभमत्स रस में 'ओज' शुछ 

का होना भूषण साना है। मध्यक्रालीन कवि ओज गुण के 

अभिव्यंजन के लिए उद्धत अक्तरयुक्त दीघतर समासों का बयोग 

करते हैं | उदाहरण के लिए भ्रट्टनाएयण के निम्नलिखित पश्थ 
में रेखांकित पदों से उद्धत अक्तर-युक्त दोष समास हैं | 


( शरद ) 
चब्चदभुजअभितचरडगदामिधात- 
संचूर्सितोर्युयलस्थ सुयोधनस्य | 
स्थानावनद्धधनशो णितसो एशरशि- 
रुत्त उयिष्यति कर्चोंस्तव देविं मीस: | 


आदिकवि उक्त रसो में भी उद्धत अक्षस-युक्त दीघ समासों 
का प्रयोग नहीं करते | पर विकठ अश््-प्रतिपाइक पद-संदभ से 
पर्याप्त ओज गुण उनकी रचना मे भलकता है। आदिकवि ने 
अपनी रचना में सबंथा बंध-पारुष्य ( रचना की कठोरता ) नहीं 
आने दिया है | पाठक रामायण का युद्धकाण्ड देखें ! उसमें 
बक्त रसों का बाहुल्‍य है। नीचे दिया हुआ पद रौंद्र रस का 
है| रामचन्द्र ने कुम्मकर्ण की भुजा को मैने बाणों से काट डाला 
है। कुम्मकर्ण क्रद्ध होकर साल इच्त को उखाड़ता है और रामचन्द्र 
पर आक्रमण करता है-- 
स्‌ कुम्मकर्णोउह्तरनिक्षत्तबाहु- 
महाविकत्ताम यथ॒ इवाचलेन्द्रः । 
उत्ाय्यायास करेण वृच्छा, 
ततीमिदुद्वाव रखो नरेन्द्रम | 
रोद रस होने पर भी यहाँ भीषण ससास-राशि नहीं है। 
यही बात निम्नलिखित वीर रस के इछन्‍्दों में भी है। विभीपण 
राम को राबण के पुत्रों का परिचय करा रहे हैं--देखिए, 
जिसके रथ पर सिंह को ध्यजा फहरा रही है, जो इन्द्रधतुष के 
समान चमकते हुए अपने धनुष को टंकोर रहा है और जिसके 
दाँत हाथी के समान फैले हुए हैं उसका नाम इन्द्रज्ित है। 
संध्याकालीन मेथो से ढक्के हुए पर्वत के समान तथा सोने के 
विविध आमूषरों से सजे हुए घोड़े पर जो चढ़ा हुआ है और जो 
भाज़ा को उठाकर गरज रहा है वह पिशाच है। 


( ३० ) 


योडत स्थरथों सुगराजकत- 
सन घनुः शकपन:प्रशाशय 
कशीव भालुवविवृ्तदष्ट्र, 
से #द्रजिबाम वरअपानः। 
योडयों हय॑ काब्यनचित्रभाएड- 
महा. संध्याव्रनिरिग्रकाशम 
बसों संमंसभ्य मराखिनद 
फिशाच एयोड्शनितुल्यतेशः ॥ 
सहाकनि कालिदास था राद्र आदि रफों में दीधे समासों 
द्वारा विकट बन्ध नहीं होने देते थे। मिम्नलिखित कुम|रसम्मश 
के पद्यों का मुलाहिणा कीजिए। कुमार स्वरामिक्रात्तिक थुद्ध से 
तरकासुर के वचवों को सुनकर कद्ध होते हैं। क्रोध से उनके 
होठ फड़क रहे है। सुख ओर आऑखे' विकृलित कोकनद के 
समान अरुण हो-गई हैं| घनव की देखते ओर अपनी शक्ति का 
अन्दाजा करते हुए वे बोले--देत्थराज, अमिसान से ज्ञी कु 
आपने कहा है वह उचित ही है | अ्रव में आपके श्रेष्ठ मुजबत् 
को देखू गा । शख्-ग्रहस की जिए और धनप पर ग्रत्यक्वा चढ़ाइए-- 
इत्प॑ निशम्य पचने युधि तारकरय 
कम्ग्रापरो. विकवकाकमदासणास्य, 
क्ोमालिलोचनसुतो पनरीक्षमाण:, 
प्रोवाच .वाचयुविता परियर्य शक्तिश । 
दैत्याविशज मवता यदयादि गव्रो- 
सृत्मक्यष्युवितयेव॒ तथत्र किनन्‍ते 
द्रप्टारम से अवशकाटव्ले वरिप्टे 
शा्त्र मरष्टाए कुछ कारकमाततज्यय | 
आलूम होता है कि भीषण समाम-वरदित छन्षिस सापा का 
प्रचार कालिदास के समय के पश्चात हुआ 


# पैड, . (३१ ) 







छिगी! अथवा भावों का अहशण 
कठ्य-जगत्‌ मे चर-अचर सभी सजीव है | 
वे र्सेव्याप्त है। सानवीय हृदय से पर्वत 


शक्षसे ने असहाय यंथिली का अपहरण किया है। मैथिली के 
करुण कन्दन से यबतों का भी हृदय दहल गया है |सीता के 
दुःख से वे भी दुःखों | उन पर जो जज्प्रगात हॉता हैं 
वे मानो अन्न है। शिखर रूपी भुजाओं को उठाकर मानो वे चिल्ला 
रहे हैं. कि मैथिल्ली को रावण हरे लिये जा रहा है-- 


जलप्रपाताशअ मुख... यृज्नरुच्छितवाहवः | 
सीताया हियमारए।ओं विक्रोशन्तीक पदता: ॥| 


सखी की भाँति सेथिली को सूच्छित देखकर कसलिसियों के 
कमसल-मुख फ्ीके पड़ गये बोर मीन-नयन व्याकुल हो गये। इस 
हर कमलिनियाँ थी मैथिली फे लिए शोक करती थीं-- 


नलिन्यों. ध्वस्तकमलाः ऋतमीनजलेचर): | 
सखीमिव गतोच्छू ग्रागन्‍्वशोचन्त नैथिलीम । 


लिदास ने आदिकबि-दर्शित पद्धति का अनकश्ण किया 

है। उनके काव्यों मे भी प्रकृति चतन हैं) रास-परित्यक्त 

सीता अब अरश्य में रूदन करती है. तब मथुर नृत्य छोड़ देते 

५ दृरिशियों मुख से चबाये हुए कुशो को त्याग देती 8 और इच्त 

कुसुमों को छोड़ देते है। इस तरह मानो समस्त वन मेंथिली के 
दुःख से दुखी हो से देता हैं-- 

ले बबूरा: कुपुमानि वृत्षा 
दुमानृपाचान्‌ विजहुहरिणिया; 


० 


तस्याः अपने समहुःखयाव- 
मतन्तमासीद्भुदित॑ बनेडपि । 

रामायण मे सुन्दर काण्ड की कविता अत्यन्त मधुर और 
हृदयग्राहिणी है। उसमे विप्रलम्स श्रृंगार का खूब ही परिपाक्त 
हुआ है । उसे पढ़कर वज-हृदय भी द्रवीभूत हो जाते हैं। 
मालूम होता है कि सुन्दर कार्ड कालिदास को अत्यन्त प्रिय 
था। उन्होंने उसका अनुशीलन अत्यन्त आइर के साथ निरन्तर 
किया है। तत्फलस्थरूप मेघदूत की कृति है, जो जगन के 
साहित्य में अतुलनीय है | श्रीहनुमान्‌ रामचन्द्र का सन्देश लेकर 
जब समुद्र में कूदे हैं तब यकायक प्रथम आकाश को उड़ गये 
हैं। आदिकावि ने उनकी उपसा भेघ से दी है। 'वभी सेध इबा- 
काशे विद्य दूगणविभूषितः इस प्यार से उनके मस्तिष्क में 
मेघ के सन्देशवाहक बनाने की कल्पना जायृत हुई होगी । 
उन्‍होंने वियोग-व्यथित रामचन्द्र के समान बिरही यक्ष की 


कत्पना की है। 
विरदिणी यक्षुपत्नी के रूप भें राघव विरह-विधुरा मैथिली 


का प्रतिबिम्ब शंकित किया है। आदिकतब्ि मैथिली का चित्र 
इस प्रकार खीचते हैं कि विपत्ति-परम्पराओं से पीड़ित मैथिली 
की शोभा पाले से मारी हुई कम्मलिनी की भाँति ज्ञीण हो गई 
है, तथा वह चक्रतवाक-रहित चक्रवाकी के समान शोचनीय 
अबस्था को प्राप्त हो गई है । 
हिमहतनलिनीव नष्टशोश. व्यसनपरम्पर्यातिपीड्यमाना | 
सहचररहितेर चक्रशकी जनकसुता ऊपर दरश्शां अपना ।॥ 
कालिदास भी यक्षपत्ञी के सुख से उसकों पत्नी की दयनीय 
दशा इस प्रकार कहलवाते हैं--बह सेरा द्वितीय जीवन हे, ऐसा 
समझो । उसका सहचर में दूर हूँ । वह चक्रताकी की मॉँति 
अकेली दोगी। इन “विरह-द्वसों मे उसकी उत्कण्ठा बढ़ रही 


( देई ) 


दमो | शिशिर ऋतु भें न कमलिनी की सॉँति उसकी दशा हो 
गई होगी | 
ता जानोथा: परिमितकश जोवित॑ मे द्वितीय॑ 
दूरीयृते मथि सहचरे चक्रताकीमिवैकाम्‌। 
गाढोलयरटां विरहदिवतेपेष गच्छु बालों, 
जाता गन्ने शिक्षिरमशितां पश्चिनों वानन्‍्यरूपाम । 
रामायण में हमुमाल के सन्रिकट जाने पर सीता के वाम 
नेत्र के स्फुरण का बर्सन इस वरह है कि सुन्दर केशोंबाली सीता 
का श्वेत, श्याम तथा अरुण नेत्र--जिसमे घनो बरुनियों की पंक्ति 
है--भी चुमित कमल की भाँति फड़क उठा । 
तरया। शुर्भ वाममरालफ्द्मराज्यावृतं कृष्णविशालशुक्लग | 
आरपन्दतेक नयन सुकेश्या मीनाहुत॑ पद्ममिवानिताम्रस्‌ | 
मेघदूत मे भी वर्शन है--स्रगनगनी (यक्ञपत्नी) का नेत्र 
पुम्हारे (भव) समीप होते पर मीन त्ताड़ित कमल की शोभा को 
धारण करेगा | इसी स्थल १र सीता के उर-स्पच्दस के समान 
सेघदूत में यक्षपत्नी के उर-स्पन्दुन का वर्णन बै-- 
गजेद्रहरतप्रतिमश्च पीनस्तयो डर वो? संहतयों: सुजातः । 
प्रत्मच्दमान: प्रनरूकरस्या एक पुरततात्थितमातचन्ष ।॥ 
--रामायस 
यास्यलूठः सरसकदलीस्तस्थगौररबलत्वम्‌ | 
--मेंघ 
दोनों में अन्तर इतना ही है कि वाल्मीकि उसको हाथी की 
सेंड के समान वन करते है और कालिदास सरस कदली के 
ख्मे की तरह | आदिकवि के काज्य की काजिदास ने ऐपा सनन 
किया है कि उत्के हृदय में आदिकवि के साव जम गये है । 
कविता के समय भें कम्ी कभी सानो उन्होंने यह अनुभव ही 
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6 
हे हु 


( हैष्ट ) 


नहां किया कि यह भाव आदिक्ि का है। कालिदास ने रघुवंश# 
से रघु के शब्या त्यागले का वसूल इस भाँति किया है--- चारणों 

जगाने पर रघुं ने शय्या को इस प्रकार छोड़ा जैसे राजहंसों 
के जगाने पर सुप्रतीक गज गज्ञा के पुलिन को छोड़ता है। पर 
पाठक जान सकते हैं कि इस पद्म की रचना के समय आदि- 
कब के इस पद्य का गांगे मह॒ति तोयात्ने पसुप्तसिव कजरम! आात्र 
बासमास्तवित्वीन अवश्य था । इन उदाहरणों से भली आँति 
सिद्ध होता है कि कालिदास ने कविता में आदिकि को अपना 
गुरु माना है ओर वे उन्तके दर्शित साय पर चले है, जिसमें उन्हें 
सफलता भी हुई है। 


$8 इति विरचितवास्मि्वन्दियुन: कुमार: 
सपादे विगतनिद्रस्तस्पमुण्फानधकार ! 

परदपहुनिनदद्धिबों थितों.. राजहंसे, 
सुरगज इव गाहुए सेकत सुप्तीकः || 


२-कालिदास ओर श्रीहफे 
( स्वयंवर-समालोचना ) 


संस्कृत-साहित्य के आचार्यों में काव्य की परिभाषा में मत- 
भेद भले है) दी किम्तु रख काव्य-शरीर के ग्राख-स्वरूप है, इससे 
सभी सहमत हैं| विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से अभि- 
व्यक्त स्थायी भाव रस कहलाते हैं | इनके कार्यों का नाम अलु- 
भाव है जो अन्तःकरण में जद्बुद्ध रति आदि स्थायी भाव को 
प्रकाशित करते हैं। स्थायी भाव के साथ जो आदुभूत और 
तिराहित होते हैं वे व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। डदाहरण के 
लिए शगार रख के नायक और नायिका अवलम्बन हैं, चन्द्र 
चन्दून रोलस्थऋल आदि उद्दीपन हैं, भूवित्तेष कटाक्ष आदि 
अलुभाव हैं ओर स्मृति चिन्ता आदि व्यमिचारी भाव हैं। इसी 
प्रकार अन्य रखों के भी विभाव आदि हैं। रखों का परिपाक मिनसे 
भले प्रकार होता है वे उत्तम काव्य कहलाते हैं। ख गार-प्रधात 
काव्यों थे नायक और नायिका के सम्भोग का भी वर्णन होता है । 
जहाँ सम्भोग है वहाँ विवाह अपरिहाय है। काव्यों के नायक 
अधिकांश हैं ज्षत्रिय राजा और ज्त्रियज्ञाति में प्राचीन काल 
से ही विवाह स्वयंत्रर को रीति से होता था। अत्तः रे गार- 
प्रधान काव्यों में सम्यंबर-बर्एन काव्याज्ञ सा हो गया है । यद्यपि 
सभी रीति-राओं का चित्रण काव्याज्ष दी है तथाप स्वयंतर का 
रिवाज ऐसा है जिसमें कत्रियों को रसपरिपाक के लि बहुत 
कुछ सामग्री छुलम हो जाती हैं । 

ड््पू 


( १६ ) 


खयबर में रंगस्थल बनाया जाता था और उसमे देश- 
देशान्तरों से आये हुए राजाओं के बैठने के लिए मद बनाये 
जाते थे | निमंत्रित राजगणों के सामने स्वयंबरा पालकी पर 
लाइ ज्ञानी थी | राजकुमारी के साथ द्वारपालिका भी हं।ती थी | 
बह आये हुए राजाओ का परिचय करातों थी, उसके गले में 
दृ्बाद्धित सधूक-माला (मदुए के फूलों का पाला) पहिना देती थी। 
इसी स्वयंवर-पअथा का वर्णन महाकवि कालिदास ने रघुवंश में 
(र कवि दाशनिक श्री औहपे से नैपधी यन्‍्वार्त-चच से किया 
है। ये दोनों कवि प्रतिभाशाली, भावुक, काव्य-कला-कुशल एवं 
सरस्वत्ती के बर पुत्र हैं। इन दोनों कवियों ने अपने अपने रग 
में स्थयवर का बर्णान किया है ओर खूब किया है। इस समता- 
स्थल में प्रस्तुत निबन्ध द्वारा इन दोनों कब्रियों की पारस्परिक 
तुलना की जायरा | 


इन्दुमती का स्वयंवर 

महाकवि कालिदास ने इन्दुमती का स्वयवर इस प्रकार वर्णन 
क्रिया है--स्वर्यंबर मे आये हुए नूपतिगण जब अपने-अपने 
बहुमूल्य आसतनों पर आसीन हुए, तब चारों ने सुस्थेबंशी ओर 
चन्द्रवंशी राजाओं की स्तुति की | मांगलिक वाद्य बजसे लगे। 
उस समय बेबाहिक बवेप से अलंकृत राजकुमारी इन्दुमती ने, 
शिविका पर आरूढ हो, दासियों सहित रंगमश् के राजमागगें मे 
ब्यो ही प्रवेश किया त्यों ही राजाओं के हृदय उस पर जा गिरे। 
रोर केवल आसनो पर स्थित थे | इन्दुमती को लक्ष्य कर 
गजाओं ने जो ऋ गार-चेष्टाएँ कीं वे मानो अणय-सन्देश कहने 
के लिए दूती थीं। कोई हाथ से नाल (कमल की डेडी) पकड़कर 


परान-परिपूर्ण लीला-कमल को घुमाता था और उसके पत्तो से 
भरे को मारता था | 


( रे ) 


किश्चतर।/भ्यागुपगूढनाल मालो लपत्रामिहतद्विरेफम्‌ । 

रजोमिरन्त/मर्विषवन्धि लीलारविन्द अमयाध्वकार || 

यहाँ पर कमल-भ्रसमण-झूप चेष्टा-विशेष से यही व्यज्ञान्य हैं 
कि मुझे तुम लीला-कमनत की भाँति घुमाना | पर इन्दुमती 
समऊकती है कि इसको द्ाथ घुमाने की आदत है। कोड विलापती 
कन्धे से खिलक कर रज्ज्टित केयूर की कोटि में लगे हुए 
चादरे को खांचकर, मुँह तिरक्ला करता हुआ, फिर उसे अपने 
स्थान पर करता था | 

विज्वस्तमंत्तादपरों विल्लासी रलानुविद्धाडदकोटिलखस | 

आवारमुत्कप्य चथावकाशं निवाय साचौकृतचारुवकत्रः ॥| 

यहाँ पर चादरे को उठाकर अपने स्थाम पर रख देने से 
राजा का अभिप्राय यह है कि इसी प्रकार हस तुम्हें आलिगन 
करेंगे। पर इन्दुमती सममती है. कि उसके अंग से कुछ गोपनीय 
हे-.उसे यह्‌ ढेंकता है। 

तदरनतर राजवश के इतिहास को जाननेत्राली सुननदा 
राजकुमारी जी मगधेश्वर के पास ले जाकर बोली--ये 
राजा परतप है, इनका जैसा नाम हैं बसे ही इनमे गुण भी है । 
ये शरखागतों की रक्षा करनेवाले तथा प्रजाओं के अनुरंजन 
में निपुण हैं | इनका ख्भाव अत्यन्त गम्भीर है । वैसे 
तो अनेक शजा है डिम्तु एथिब्री राजन्त्रती (सुन्दर राजाबाली) 
इन्हीं के फारण कहलाती है; क्‍योंकि नक्षत्र, तारा और ग्रद्मे से 
व्याप्त होने पर भी शत्रि चन्द्रमा के द्वारा ही ब्योतिष्सती कह- 
लाती है। मिरन्‍तर यज्ञों के अनुष्ठान के कारण ये बार बार इन्द्र 
को बुलाते रहे । इसी कारण इन्द्राणों की अलके पीले कपोलों 
पर बिखरी रही। उनमें मन्दार के कुसुम न गूँथ गये। बर 
बनाते योग्य इंस राजा का पाणिअहण करना चाहती हो ते; 


( रेप 92) 


पादिल-युत्र के महलों की खिड़कियों में बेठी हुई रमाियों वे 
मेत्रोत्सव करो | हाथ से कुछ नीचे को खितकती हुई मथू क-मात्व! 
को लिये हुए इन्दुमती मे सुनन्‍्दा के कहने पर उसे देखा और 
भाव-शुत्य नमस्कार है उसका परित्यांग कर दिया । बायु से उठी 
हुई तरंगें जैसे मानस में राजहंसी को, एक कमल के पास से दूसेरे 
कमल के पास, ले जाती हैं बसे ही दारपालिका सुनन्‍्दा सगवेश्वर 
के पास से अज्जराज के पास ले जाती हुई बोली-- 


अतो शररण्य: शररणोन्युसानामगापसत्वों ययधय्रतिष्ठः | 

राजा अजारंजनलब्धवर्स: परतपों नाययथार्थवामा ॥ 

कार्म नृग्ाः सन्‍्त सहसशोअन्ये राजल्वतीमाइुरनेन भूमिस्‌ | 

मकज्षत्रतारापहसंकुलापि ज्योतिप्पती चन्द्रमसैव रात्रि: || 

कियाअबन्धादयस वराण/।मजसमाहृतसहस नेत्र: 

शय्यारिवर प्रयद्ुकपीललम्ान मनन्‍्दारशून्यानलकॉश्चकार || 

अनेन चेदिच्छति शृह्यमाएं. शणि करेए्येन कुरुपरदेशे | 

प्रात!दवातायनतंर्थितानां नेत्रोत्यर्व पुथपुराज्ननानाय |! 

एवं तयोह्लो तमकेज्य किंचित्‌ विशेत्तिदृााडकमधूकमाला | 

ऋजुप्रशामक्रिययव तन्‍वों अलादिदेशैनमसवायमाणु। || 

ये अंग देश के राजा है, इन्द्र की सहायता के लिए जब 
आमरावती गये थे दब वहाँ अप्सराञों ने इनसे (इनकी) योवनश्री 
आाँगी थी | इनके राज्ों को सूचकार्रों (गज-विद्या-विशारदों) ने 
शिक्षा दी है | ये सूमि पर भी इन्द्र के ऐेश्वर्य को भोग रहें हैं। 
अत्रुओ की स्मणियों के छुचों पर मोती जैसे मोटे सोटे आँसुओं 
को टयकाकर इन्होंने मानो बिना डोरे के ही हार पहना दिये । 
च्यपि श्री ओर सरस्वती स्वभाव से ही भिन्न मिन्न स्थानों पर 
रहती हैं तथापि इनमें दोनों का निवास है। हे कल्याणो ! कार्ति 
ओर सूनुत (सत्य और प्रिय) वाणी से सुसम्पत्न तठुम्हीं अब 


( 3 ) 


तीसरी संगिनी होने योग्य हो | पर कुमारी अंगराज से आँखें 
फेरकर सुनन्‍्दा से बोली “बलो? । ( कवि कहता हे कि) क्‍या 
अआंगराज सुन्दर न थे ? क्या कुमारी परखना ने जानतो 
थी ?ै पर उसने वरण न किया, क्योंकि लोगों की रुचि भिन्न 
डुआ करती है। 
जगाद चैतामयमज़्नाथः तुराज्नाआर्थितयी वनभ्री: | 
किनीवनायः किल सृच्रकारैरेड' पद भृनियतोडपि भुख्क्ष ॥| 
अनेन पर्यात्ियतात्रुविन्दून्‌ युक्ताफलस्थूलतमान्‌ स्तनेषु । 
पअलर्पिता: शाब॒विज्ञासिनीनामुन्मुच्य घूत्र ए्‌ विनेव हारा: ।। 
निम्रगंमिवाधदमेकसंस्थमस्मित ट्र्य श्रीर्व सरस्वती चे | 
कात्या गिरा यूनुतया चयोग्या त्ववेव कल्यारि तयोरतृतीया ॥ 
अधाज्राजादवताय्य चक्ष याहीति जन्यामवदत्‌ कुमारी | 
नोसी न काम्यों न चपेद सम्यक्त द्रष्ट ने सा सित्र रवि लोक 


इसी प्रकार राजकुमारों को घुनन्‍दा अउन्ती, साहिष्सती, 
शूरसेन, कलिंग, पांड्य और कोसल के राजाओं के पास ले गई 
पर उसने क्रिखी को पसन्‍द्र न किया ! धअग्त में सुनन्‍्दा उसे 
राजकुमार अज के पास ले गई । किए क्‍या था, जैसे भोंसों की 
कतार बोर आये हुए आम को पाकर दूसरे वृत्त की चाह नहीं 
करती उसी प्रकार राजकुमार अज को--जिनके सभी अंग कोमल 
आर कमनोथ हैं--पाकर बह अन्य राजा के पास आने से 
बिरत हुई । 

तें आप्य सवशियवानक्ध' व्यावततान्योन्पगमाव्‌ कुमारी | 

नहिं अफुल्ल सहकारेल वृत्तान्तरं कांन्षति पटपदाली ॥ 

सुननन्‍दा से राजकुमार के पूत्रज्ञों का यश वशुत कर अज की 
ओर सकेत करके कहा--इसका कुछ, नवयोवन, सोनन्‍्दर्य ओर 
'विनय-प्रधान गुण तुम्हारे ही सह्श हैं। इन्हें ठुम स्वीकार करो' 
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श्न और काझ्चन का समागस हो | सुनन्‍दा के कह चुकरे 
पर राजकुमारी ने लक्जा को कुछ कस कर जयभाल की भाँरि 
प्रसाद धघबल्न दृष्टि से मानो स्वीकार कर लिया। यद्यपि राजकुमार्र 
अपने ग्रेम-बन्धन को बिनय के कारण प्रकट न कर सकी तथापि 
बह रोमाश्व के व्याज से कुश्चित केशोवालीइन्दुमती के शरीर 
को फोड्कर निकल आया | 

ततः छुनन्‍दावचनावसाने लब्जां तनूछत्य नरेन्द्रकन्या | 

हष्टचा असलादामलया'कुमार अत्यगह्वीत्‌ संवरणलजब || 

सा यूनि तस्मिज्नलिपबन्ध  शशाक शालीक्तया व वक्त' | 

रोमाम्चलइयेएस गात्रयष्टि मित्वा निराकामदरालकेश्याः ॥ 


राजकुमारी को अचुरागबती देखकर, सुनन्दा हँस के बी ली--- 
आसय्ये ! क्‍या अब दूसरी जगह चलें! उस समय कुमारी क्रोध के 
कारण उसे तिरछी दृष्टि से घुरने लगी | 

तथायतायां परिहासपृव संख्या. सर्खावित्रभुदावभाषे | 

आये | बजामोउन्यत हत्वग्रेनां वधूरतयाकुटिल ददश ॥ 

कालिदास का उपयु क्त स्वयंचर-बर्णंन अतीय सरस और 
मनोहर है| भाषा अत्यन्त ग्रांजल ओर मधुर है | प्रसाद-गुण 
सब्र विलस रहा है | बैदर्भी रोति को देखकर विद्यापति 
बल हण की निम्न लिखित सूक्ति याद आती है-- 


अनग्रवृष्टिश्वणायृतस्य॒ सरस्वतीविश्रमजन्ममसिः । 

वैदमरीति: कृतिनामुदेति तीभार्यलाभग्रतिभृ: पदानाम्‌ ॥ 

अलकार मोतियो की भाँति पिरोये हैं। 'अनेन परथ्यासयता” 
इस श्लोक से पर्य्यायोक्त अलंकार है । 'मुक्ताफलस्थूलतसान' 
इतने अंश में उपमा है | आँसुओ का मोती के सहश होना इससे 
कक्जल का अभाव ओर उससे लगातार आँसुओ का जारी रहनः? 
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सूचित होता है । “तां सैत वेत्रप्रहणः इसमें राजहंसी से उपमा' 
कितनी भात्रपूर्ण और ममस्पर्शिनी है। राजहसी से उपमा 
डैने का अभिप्राय यही है कि इन्दुसती भी राजहंसी के समान 
सार ओर असार का ज्ञान रखती है।अज के अतिरिक्त अन्य 
राजाओं की रतुति मिन्‍्दा-स्वरूप होने से सत्र वेशालंकार है। 

कालिदास का भोगोत्रिक वर्णन भी अतीब सुन्दर है। अत्येक 
देश के पर्वत, नदी, सन्दिर आदि का इतना सजीव वर्णन किया 
है कि उनका चित्र आँखों के सामने अत्यक्ष खिंच जाता है। 


दमयन्ती का स्वथंचर 


श्रीहर्ष मे दुमयनन्‍्ती के स्वयंचवर का वर्णन यों किया है--- 
त्रिभुवन-सुन्दरी दभयन्‍ती के रूप पर मौहित हो स्व्र्यंबर में 
देवता, यक्ष, गन्धवं और नाग आदि भी सम्मिलित हुए | दिक्‌- 
पालों में इन्द्र, यम, अग्नि तथा वरुण आये हैं पर शेष, ब्रह्मा, 
शिव, कुबेर, नेऋ त और वायु नहीं आये | अगर शेषज्ञी आते 
तो भूसि का भार किसे सौंपते ? ब्रह्मा इसलिए नहीं आये कि 
दसयल्ती उनकी पोत्ती थी | कुबेर अपनी कुंख्पता के कारण! 
सम्मिलित न हुए | गिरिजा शिव की अर्धांगिनी है, वह भरा 
शिव के साथ मैप्ती का विवाह केसे सहूती ! शिव के आले से 
बही अन्तराय हुई | नेऋत (गक्षस) के न आने का कारण यह 
है कि वे जानते थे कि राक्षसो का कुण्डिननगर मे प्रवेश असम्सवष 
है, क्‍योंकि भीस के पुरोहित द्वारा वेंदिक मन्‍्त्रों से वह नगर 
सुरक्षित है। परवनदेव इसलिए न गये कि उनका बाहन स्ग 
भैसी के सामने जा ही न सकता था | क्योकि बह भेमी (इमयस्‍्ती) 
के नेत्न-कमल्ो से पराजित हो चुका था पैदल जाने में हर्स 
होती) | राजकुमारों में तो कोई भी ऐसा न था जो दमयन्ती 
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स्वर्यंवर भे न गया हो । शह्ढा होती है कि कुर्डिनपुर में इतना 
ससाज कैसे समाया ? श्रीहृष उसका समाधान करते है-- 
अडके विदर्मेन्द्रपुरस्थ शकके न संगमो नेष तथा समराजः | 
यथा प्रयोराशिरगस्त्यहस्ते यथा जगद्ठा जठरे मुरारेः ॥ 
कुण्डिनपुर की गोद मे राजसघ जैसे ही समा गया जैसे 
अगस्त के हाथ में समुद्र और म्ुरारि के उदर में सम्पूर्ण संसार। 
स्वयं और पाताल से आये हुए लोगों का परिचय साधारण 
मानुषी कैसे करा खकती है ? जब राजा भास को यह चिन्ता हुड 
तब भक्तवत्सल बिष्णु ने सरस्वत्ती को भेजा ओर उन्होंने स्वयप्त्‌ 
सभा में पदाष॑ण किया | तदनन्तर महाराज भीम ने सम्पूर्ण 
सहाराजाओं के बीच से दसयनन्‍्ती को बलाया | दमयन्ता ले जब 
रजसण्डल से प्रवश किया उस समय सभा से एवा काई भी 
भूपति न था जिसके अत दसयन्ती के अद्भत खानदय को देखऋर 
हमे स रामाड्वित न हुए हो और न कोइ ऐसा था जिसने अपने 
दाहिने हाथ को तजनी अँगुली के अगले भांग का अँगूठे ओर 
मध्यमा स न दबाया हा । न उस समाज में काई ऐसा भी था 
जिखने उस खंजन-सयनी को देखऋर मौंह भो न चनाइ हों और 
ने सिर हिलाया हो | 


आसीदतो तत्र न कोडपि नूप्तन्मूतिरूपो ड़ वदद्ध तस्व | 
उल्जेतुरज्ञानि सदा न यस्य विनिद्ररोंबाढक्रदन्तुरासि 

अस्मिन्‌ समाजे मनुजेथरेण ता खजनाज्ञीसकलोक्य केन | 
पुनः पृनलॉलितमोलिना न ग्र वोरुदक्षैपितरां दरयी वा॥ 


युवकगण दमयन्ती में न केवल दृष्टि से ही मग्त हुए और 
न केवल हृदय से, बल्कि दुमयन्ती के निर्मल अगो और आशभूषणों 
यर उनके शरीर का जो अतिबिन्ब पड़ता था उससे यही मालूम 
होता था कि वे दमयन्ती में सर्वात्मता मस्त हो गये । 
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तब्निमलावयवमित्तिषु तद्विभषारत्नेष च प्रतिफलबिजदेहद्म्भात्‌ | 
इष्टया पर॑ न हृदयेन न केवल ते: सवोत्मनेव सुतनौं युवनिर्ममज्जे ॥| 


तदनन्तर सरस्वती ने देवताओं की ओर एँगली उठाकर 
कदहा--इस स्व॒यंवर में करोड़ों देव आये हुए हैं, जिनका प्रथकू- 
पृथक बर्णन सो बर्ष में भी नहीं हा सकता! जिसको चाहो, 
पसनन्‍द्‌ कर लो | 


तुम्हारे दर्शन में अत्यन्त अनुराग होने के कारण देवताओं 
की अनिरमेषता (टकटकी लगाकर देखना) अपनी स्वाभाविक 
अनिमेषता (प्रसिद्ध है कि देवगण पलक नहीं मारते) से मिल 
गई है| हे मुस्धे | तुम्हारे मुख में देवगण अधरों का स्वाद ले, दो 
अकार के असृत-पान का आनन्द उठावें। 


अभ्यागमन्‌ मखमुजासिह कोटिरेया 

येषां पृथक केथनमच्द्शतातियाति । 
अस्यां वृणीप्व मनसा परिभाव्य किंचित्‌ 

य॑ चित्तवृत्तिनुधावति तावकीना ॥ 
एवं. ल्वदीक्षएरसादनिमेषतेपा 


स्वराभाविकानिमिषता मिलिता यथामूत्‌ | 
आप्ये तथेव तव नचवधरोंपभोंग: 


मस्धे विधावसृतपाचमर्षि द्विधास्तु ॥ 
सरस्वती के कह चुकने पर दमयन्ती ने अज्ललि बाँधकर 
देवताओं को नमस्कार किया, जिसे देख सकुचित कमल-इन्द्र का 
संदेह होता था। दमयन्‍्ती ने देवताओं को स्वीकार नहीं किया, 
इस अपराध के कारण वह देवताओं की ओर भय और चंचल्त्ता 
से देख रही थी | देवताओ ने अपने विषय में अनुराग न देखकर 
उसे, दया से, अन्यत्र जाने की अनुमति दे दी । 
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वकेन्दुसन्तिधिनिमीलदलारविन्दटन्द्ब्रमक्ञममथाज्जलिनात्ममीलो | 
कृत्वापराधभयचञ्चलमी द्ञमाणा सान्यत्र गन्तुमसरे; कृपयान्वमानि ॥ 
पॉलकी ले चनलनेवाले (जिनके अधर ओर चरण, शोख 
गुलाबी रंग में रंगे हुए कपड़े को तरह, सुर्ख है) देब-समूह से 
वासुक्कि के पास दमयन्‍्ती को बैसे दी ले गये जेसे नवीन मेघ 
जलाशय से हंसों की पंक्ति को मानस को ले जाते हैं| 
जान्यारततः फरमृतामधि सुरौश- 
न्भाडिजाठयजिम्रवयाहि पदो प्ठलद्मीस । 
ता मानस निखिलवारिचयान्रवीना ह् 
हंसावलीमिव घना गमयांबमूदुः ॥| 
बासुकि के पास से पुष्कर, प्लक्ष, शाक, क्रोझ्च, शाल्मल 
ओर जम्बूद्ीप के अधीश्वरों के पास ले गये। इन द्वीपों में 
किली में दधि का समुद्र है, किसी में दूध का समुद्र ओर किसी 
में मधु का समुद्र बहता है तथा नाना प्रकार के तरु, पर्वत आदि 
विनोदस्थल हैं। सरस्वत्ती ने अनेक प्रकार के प्रलोभन दिये 
ओर सब्ज बाग दखलाये | कह्य--मत्त मातज्नः की भाँति मन्थर- 
गतिवाली हे दमयन्ती ! यह प्लक्ष होप का राजा सेधातिथि है| 
आलिंगन से इसके हृदय से तू उसी प्रकार शोमित होगी जेसे 
विष्णु के हृदय में लक्ष्मी शोमित होतो है | प्लक्ष द्वीप में बिपाशा 
नाम की नदी बहती है, वर्षाऋतु में भी जिसमें बाढ़ न आने से 
किनारे नहों कटते हैं, जिसमें खिली हुई कसल-पंक्ति ठुम्हारे 
नेत्रो की आरती करेगी। तुम्हें इससे प्रेम करता चाहिए | राजा 
मेघातिथि ने सम्पूण जल को दुग्ध कर दिया है| अतः अब हंस 
नीरज्षोर के विवेक में मूढ होगे ओर कोपों में लिखा हुआ इ्यथक 
शब्द भी झूठा होगा । ह 
द्वीपं॑ द्विपाधिपतिमन्दपदे ग्रशारित 
प्लक्षोपलज्षितमय॑ चितिफ्तदस्य | 
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मेघातियेस्तम्रसि स्फुरसप्टसौस्या 
साक्षाबमंव कमला यमलाजवारे || 
उत्सपिणी न किल तस्व तरप्लिणीया 
लबबयोरहह तत्र विषाशि जाता। 
नीराजनाय नवनीरजराजिरास्ता- 
मत्ताज्जसानुरज राजनि राजमाने | 
एतधशोनिरखिलेब्खुनि सन्‍त्‌ हंता 
इन्धीक्षती। तदुमयव्यतिभेदम्रथा: ) 
ज्षीरे प्यरयप्रि पदे द्वयवातिमृर्य 
नानाथकोषविषयोड्य यृषोध्वमस्त || 


पर दमयस्ती ले किसी को से पसन्द किया। हिपाधि- 
पतियां की भाँति अबन्ती, गौड़, वाराणसी आदि के राजाओं 
की भी सरस्वती ने भूरि-मूरि अशंसा की किन्तु वह सब 
ध्यर्थ हुद। इसके बाद सरस्वत्ती दमयन्ती को नल्ल के पास 
ले गई | वहाँ नल के समीप ही इन्द्र, वरुण, यम और अग्नि 
भी नल का ही रूप धारण किये हुए वेठे थे। सरस्वती ने श्लिष्ट 
भाषा से वेबताओ का परिचय कराया, जिससे नल और देवता 
दोनो अथ सूचित होते थे । दमयन्‍्ती बहुत घबराई कि इससे नल 
कौन हैं ! शरीर चरण भर के लिए बह पामलों की भाँति विविध 
कहपयाएँ करने लगी | कभी सोचती थी कि नत्न ने ही तो 
उपहास से अपने पॉच शरीर नहीं बना डाले; सम्भव है कि 
अश्य-विद्या की भॉति इन्हें काथ-ज्यूह की रचना भी आती हो। 
कभी सोचती थी झि इनमे कद्याचित्‌ एक नल हों दूसरे पुरुरवा, 
तीसरे कामदेव, चोथे ओर पाँचबें अश्विनीकृमार हो | कंभी 
सोचती थी कि इस माल! को देवी ही के हाथ से क्‍यों न दे दूँ 
ओर कह दूँ कि इनमें जो वैरसेनि (नल) हों उनके गले मे छीः 


( ४६ ) 


दो | फिर सोचती थी कि ऐसा करने पर देवता सरस्वती से 
नाराज हो ज्ञायँँंगे ।जा कुछ मुसीबस पड़े, उसे में ही सह ले | 
मेरे कारण देवताओं ओर सरस्वती में क्यों कगड़ा हो। 

इस भाँति नाना प्रकार की कह्पनाएँ करती हुई दमयन्‍्ती 
जब निर्णय न कर संकी तब उसने षोडशोपचार से देवताओं की 
पूजा की | तब उसे सरस्वत्ती की श्लिष्ट भाषा सम्म पड़ी । इसके 
अतिरिक्त देवगण जो मालाएँ पहने थे वे अम्लान थीं ओर नल 
की पहली हुईं सालाएँ म्लान दो रही थीं। इन चिह्नों से दमयन्ती 
मे नल को पहचान कर उनके गले से दूाज्वित मघूक-माला पहना 
दी | दमयन्‍्ती ने उस मधूक-साल्ा-दूवोकुर जिसके सानो 
रोमाख़ थे और नल के संग जो शोमित हो रही थी--को ईद्या 
से देखा | उस समय पुर की सुन्दरियों ने मगल-गीत गाये और 
उलूलु:ध्वयन्ति की यय्पि उनके सुख से हर्ष के कारण स्कुट 
चरण न निकलते थे | 


श्रीहर्ष का मी स्वयंवर-वर्शन हृस्यत्राही हैं। भाषा कहीं 
ओदढ ओर कहीं प्राखल है, कहीं प्रसाद-गुण कलतकता है और 
कहीं ओज़ | श्रीहर्ष जच्दालंकार ओर अर्थानंकार दोनों के 
लिखने में चतुर है। 'नीराजनाय नवभीरजराजिरास्तामञशसा- 
नुरजराजनि राजमाने? में अनुप्ास कितना चमत्कार-पूर्ण है । 
धजन्याम्तत: इसमें दसयनन्‍ती की--जिनके चरश ओर अधर 
अरूण हैं--उपभा राजहंसश्रेणी से दी गई है, वह भी मनों- 
रम है क्योंकि राजहंसो के भी चंचु ओर चरण अरुण होते हैं । 
इसी भाव को ऋलकाने के लिए क॒ब्रि ने, 'माश्िप्ठशज्ञिमयगादि 
पदोप्टलक््मीम! यह दसयच्दी का विशेषण दिया है) 'एतदुय- 
शोभिराखले' और “एपां त्वदीक्षणरसादिमेषतेषा? इन दोनो पदों 
से अतिशयोक्ति विलक्ष॑ण चमत्कार पैदा कर रही है । 


( ४५ ) 


'अस्तार-भय से हमने पद्चतली के वर्णन में श्लेष उदाहरण नहीं 
दिखलाये हैं | पाठकों को नैषध का त्योदश सगे देखना चाहिए | 
देव: पहिर्विंदुषि नैषधराजगत्या निर्शीयते ने क्रिमु न जियते 
सव॒त्या), 'नाय॑ नलः खलु॒तवा तिमहानलासोी, यथ नमुज्भसि 
बरः कतर: परस्त / इस श्लोक को।देखकर श्रोहपे का प्रतिभा पर 
बिस्मय होता है। स्वयेबर-बसणुन में खज्ञर आर शक्बीराभास 
की अभिव्यक्ति में भी कही त्रुटि नही ही पाई है। पर नैषध 
जैसे श्ृंगार-पधान काव्य से वीररस का पुनः पुनः उद्दीपण 
(अयोध्या, कनिज्' आदि राजाओं के वर्णन में) सहदयो के हृदय 
में विरसत पैदा कराने लगता है और पढने से जी कऊत्र जाता 
है। चाहे श्रीदृर्ष ने अपने शक्तिअदर्शव के लिए अथवा देमयन्‍्ती 
को उन्त राजाओं से वैराग्य पैदा कराने के लिए ही क्यो न सा 
लिखा हो पर श्रीहर्ष को यह बात हमारी समझ में नहीं आई कि 
प्रथम उन्होंने मैछत (राक्षस) के स्वर्थथर में न आने का 
वर्शन किया है. ओर कारण दिखलाया है कि कुश्डिनपुर राजा 
भीम के पुरोहित के मंत्रों द्वारा सुरक्षित था पर आगे चलकर 
स्वर्यवर मे राक््सों का उत्लेख करते है. कि अपनी कुशल न 
देखकर शिबिका-बाहक लोग दमयन्‍्ती को शक्षसों के पास ने 
ले गये | 
पारस्परिक तुलना 

श्रीह्ष ने इभयन्ती के राजसमा में आने पर लिन अआंगार- 
चेष्टाओ का बर्णत किया है, थे यथपि सुन्दर और स्वाभाविक 
तथापि कालिदास-बखित खज्झाए-चेश्ाओं को नहीं पाती, क्योंकि 
उत्मे वाच्यातिशयी व्यज्ञय का चमत्कार अधिक है। राजसमा 
में इन्दुमती ने जब प्रवेश किया तब उसे देखकर राजाओं के 
अन्तःकरण इन्दुसती पर जा गिरे, शरीर केबल आसनों पर 


( छंप ) 


'सिथित थे---'निपेतु रन्तःकरणौ नरेन्‍्द्राः देहेः स्थिताः केवलमासमनेशु” 
इस कालिदास के वर्णन को अपनज्ञा श्रीहष का यह बर्शान करना 
कहीं उत्कृट्ट है--“युव्क्रगण केवल दृष्टि से ही न मन हुए 
ओर न केबल हृदय से, बल्कि दमयन्‍ती के अंगो ओर आभूषणो 
पर प्रतिबिम्बित शरीर के ब्याज से वे सर्वात्मना मम्न हो गये” | 
परठकगणु | दोनों कवियों का निम्नलिखित, मधुरा ओर 
वृन्दावन का, बर्ण न पढ़िए । 
यस्यावरोधस्तवचदनानां. अत्तालनाद्वारिविहारकाले । 
कालिन्दकन्या मथुरां गतापि गड्लो मिसंसक्तजलेब माति ॥ 
संभाव्य मर्तारमम बुवान॑ मूहु. अवालोचरपुणशा्ये । 
वृन्दावने चैत्ररथादनूने निर्विश्यतां सदर योवन-श्री: ॥ 
अध्यास्य चाम्म/पृषतोत्षितानि शैलेययन्धीनि शिलातलातु | 
कलापिनां आवृषि पश्य नृत्यं कान्तासु गोषधेनकदरासु॥ 
( रघुवंश षष्ठ सर्ग ) 
महाराज सुपेण के अन्त:पुर की अगनाएँ जब जल-कीड़ा 
करती हैँ उस समय उनके स्तन-आ्रांत से चन्दन घुलता है । उससे 
ऐसा मालूम हाता हूँ कि सथुरा की यमुना में भों गगा की लहरें 
मिली हुडट हैं. । 
हे सुन्द्रो ! इस युवा को पति बनाकर चेत्रर्थ से भी स्समणीय 
बुन्दावन उपवन्त में कोमल किसलय-मिश्रित कुस्मुमशय्या पर 
अपनी योवन-श्री का उपभोग करो। गोवर्धन मगिरि की सुन्दर 
गुफाओ से नन्‍्ही-नन्‍हों बूँदो से सीची हुई शिलाओ १२, जिनमें 
शिलाजतु की गन्ध आ रही है, बैठ कर वर्षों में सयूरों का 
नृत्य देखो । 
श्यामीकृता मृगमदैरिव माथुरीणर 
भौते:ः कलिन्दतनयामधि मध्यदेशम | 


( छंद ) 


तत्रापतकालियमहाहदनभिशोभा 
रोमावलीमिव विलोकाबितासि यूमेः ॥ 
गोवधजाचलकलापिचयगचार-- 
निम्ोसिताहिनि घने सुरसिग्रसूने | 
तस्मिन्नेन सह निविश निर्विश॑र्क 
दृन्दावने.. क्‍बविद्यरकुतृहलानि ॥ 
नैषघ--एकादश सर्ग॑, 
कालिय-ह॒द द्वारा जिसने नाभि-सौन्दय को प्राप्त किया 
है, ऐसी यमुना को तुम पृथ्वी की रोमावली की भाँति देखोंगी, 
जो मथुरा को महिलाओं की जलक़ीड़ा में घुली हुई कस्तूरी से 
मानो श्याम हो रही है। 


जिस दृन्द्रावन में मयूरों के संचार से सर्प भाग गये हैं, 
सुगन्धित पुष्प खिले हुए हैं और जिपमें सघन छाया है उसमे 
तुम निश्शंक हो वन-बिह्यर के कौतुक्नों का उपभोग करो | 

मथुरा की यमुना के वर्णन में दोनों कवियों ने जल-केलि का 
बणुन किया है। जल-केलि से धुतने पर जो चन्दत जल में 
मिल रहा है, उससे कालिदास गंगा की लहरों के मिलने की 
उस्प्रेज्ञ। करते हैं; और शोदर्ष जल केलि से छुटी हुई कस्तूरो से 
( स्वतः श्यामा ) यमुना को श्यामा की कल्मता कर उस भूमि की 
रासाबली बनाते है। यद्यवि साहित्य-मर्मज्ञों से यह बात नहीं 
छिपी है कि उक्त पद्म की रचना श्रीहष “ने अवश्य कालिदासीय 
यश को देखकर की «है तथापि श्रीहषं अपहरण से साफ बच 
गये हैं। उन्होंने काया-पल्रद कर दो है। मध्यभाग में कालियहद 
नांसि है ओर यमुना ( भूमि ) रोमावली है । यह कल्पना कितनी 
सहदय-हृदय-दाश्णि और झ्गार रस के अनुकूल है | इसके आगे 
कालिदास की उक्ति साधारण जान पड़ती है। पर श्रीहषे 

भर 
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धोवधनाचलकलापि! इस पद्म से भावापहरण से नहीं बच 
सके | 'कलापिनां प्राचुषि पश्य नृत्यं कान्तासु गोवर्भनकन्दरासु” 
से यह अतीययान है कि सर्पों के नहोंने ले वहाँ तुम निश्शंक्र 
हो सुरत करना | इस प्रतीयमात अंश को श्रीहैर्ष ने 'गोवर्धना- 
चलकलापिचयग्रचारनिर्यांसितानि? में इस अकार से वाच्य रूप दे 
दिया है। अतः कालिदास की उक्ति मे जो बाँऊ॒पन है बह इसमें 
कहाँ ! इसके अतिरिक्त 'सुरमित्रसूने? की अपेक्षा 'मृदु प्रबालोत्तर- 
पुष्पशय्थे! से ओर “निर्विश निर्विशेकम” की अपेक्षा 'निर्विश्यतां 
सुन्दरि योवनश्री:” में जो आनन्द है उसे सहृदयों के हृदय. ही 
जानते हैं । दोनों कवियों की सम्पूर्ण बातों पर ध्यान देने से यह 
निश्चय करना पड़ता है कि ध्वनि-प्रदर्शन में, सरल भाषा और 
लालित्य में तथा उपसा देने में कालिदास कुशल हैं और भाषा के 
गास्भीयय में, श्लेष चातुरी में तथा अतिशयोक्ति के लिखने में 
श्रीहष निपुण हैं। एक की रचना में स्वाभाविक सौन्दर्य है और 
दूसरे की रचना में काल्पनिक सौन्दर्य | एकन्र कवित्व है, अल्यत्र 
पौरिछत्य | 
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३--किराताजुनीय 

कविकुल-कमत्-रत्रि महाकवि भारत्रि से साहित्य-सेबी 
सुपरिचित ही है| प्रत्येक काव्यवाठी के झुब्ब से 'भारवेरथंगौरवम” 
सुनाई देता है। इनकी कविता माघ जैसे महाकृति की कबिता का 
आदर्श रही है। इससे पाठक कल्पना कर सकते हैं. कि साहित्य 
में इनका कितना उच्च स्थान है। ऐतिहासिक विड्ानों का अनु- 
मान है कि इनका समय ५५० ई० से ६०० तक है। थे किस 
प्रदेश में, किस कुल में उत्पन्न हुए, किस राजा के आश्रित थे, 
इनकी जीवन-बटताएँ क्या हैं, इसका पत्ता कुछ भी नहीं है। 
इसका जीवन-ूत्त गहन अन्धकार से आच्छन्न हैं। इनके 
अंतरात्मा का एकमात्र परिचायक किराताजनीय काव्य है। पाठकों 
को उसका कुछ परिचय कराया जाता है । 


किराताजुनीय की गणना महाकाव्य में हे 

सर्यों द्वारा विभाजित रखात्मक वाक्यसमूह सहाकाव्य 
कहलाता है | महाकाव्य में कोई देव या सद्वंश प्रसुत क्षत्रिय चायक 
होता है| नायक एक ही नहीं, अनेक हो सकते है। नायक-चरित 
उदार गुणो से अन्दित होना चाहिए। नव रसों से एक रख 
सुख्य होता है, अन्य रख गौण होते है। नाटक के समान सहा- 
काव्य में मुख, प्रतिसुख आदि संधियाँ होती हैं| कथामाग ऐति- 
हासिक या लोकिक ( किसी सज्जन पुरुष का चरित ) होता है । 
चतुर्वर्ग ( घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ) में किसी एक की ग्रामि 
महाकाव्य का उद्देश्य होता है। सर्गों मे रसों के अलुकूल मिक्र 
भिन्न जत्तों से रचना होती है| सर्ग के अन्त से वृत्त बदल दिये; 
जाता है | महाकाव्य मे आठ सर्ग से न्‍्यूंन सर्ग न होने चाहिए। 


( ४२ ) 


सध्या, प्रभात, ऋतु आदि का वर्णन, काव्यांग होने से, क्रिया 
जाता है। काव्य का नामकरण कवि के नाम या नायक के नास 
के अनुसार होता है| उक्त लक्षणों के अनुसार किराताजुनीय 
महाकाव्य है । पांड्तनय अर्जुन इसके घीरोदात्त नायक हैं। देव- 
देव शम्सु प्रतिनायक है।अधान रस वीर है; सशगार, शान्त 
शादि गोस रस हैं। कथामाग भारतीय-डपाख्यान के आधार 
पर रक्‍्खा गया है। दिव्यास्र-प्राप्ति द्वारा वंशलक्ष्मी का उद्धार 
(अर्थरूप ) फल है। किशातार्जुनीय का नामकरण नायक और 
प्रतिनायक के नाम से किया गया हैं। किराताजुनीय में रीति 
बैंदर्भी, गुण प्रसाद और ओज है । सर्ग अठारह है। 
कथा-भाग 

किराठाजुनीय-काव्य की रचना महाभारत के वन-पर्व-कैरात- 
बर्ब-की कथा के आधार पर की गई है। बन-पर्व में किरात रूप- 
धारी शित्र और अर्जुन के युद्ध का बर्णन है। महाभारत-वर्णित 
किरातार्जुनीय युद्ध का सारांश यह है --पाण्डब लोग द्वेल 
वन में आरण्यक-ज्ीवन व्यतीत .कर रहे थे। एक दिन द्रौपदी 
ने युधिष्ठिर के सामने क्षमा आदि गुणों की निन्‍दा तथा क्रोध की 
अशंसा की--यहाँ तक कि धर्माचरण में भी उन्हे संदेह हुआ। 
ड्रौपदी ने स्पष्ठ शब्दों में कहा कि घर्म करनेवाले दुःखी रहते 
है | महाराज युधिछ्टिर ने उनकी शंकाओं का समाधान किया | 
पश्चात्‌ भीमसेन ने घृतराष्ट्र पुत्रो के साथ युद्ध करने का प्रस्ताव 
किया । उन्होने कहा कि अज्ञात-बास से रहना हम लोगों के ल्विए 
असम्भव है। वमब्ृत्ति मुनियो का धर्म है, क्षत्रियों का नहीं। 
महाराज युधिष्ठिर ने भीसमसंन को समझाया कि धर्म-त्याग 
करना मेरे लिए अशक्य है। इसके अतिरिक्त अभी युद्ध करना 
भी अलुचित है; क्‍योंकि शत्रुपक्ष श्रवल है। भीष्म, द्रोण आदि 


( ३ ) 


दुर्योधन के सहायक हैं। दोनों साइयों में इस अकार बातें हो 
ही रही थी कि बेद-व्यास आ गये। उन्होंने कहा कि में 
तुमको प्रतिस्मृति नाम की विद्या का उपदेश करूगा। इसके 
प्रभाव से अजुन इन्द्र आदि देवताओं को प्रसन्न कर सकेंगे। 
बेंद-व्यास धर्मराज को विद्या देकर अंत्धाच हो गये । 

अजुन युधिष्ठिर से क्या सोखकर तप करने के लिए हिमालय 
पवेत पर चले गये | इन्द्रकील पवेत ( हिमालय की पहाड़ी ) पर, 
जहाँ अजुन तप कर रहे थे वहाँ, मूक दानव, शूफर का रूप घारण 
कर, अजुन के मारते की ताक से था। यह जानकर भक्तवस्सन्व 
भगवान्‌ शम्भु पावती सहित उस स्थल पर आ गये। अज्जुन ने 
शुकर को देखकर मारने के लिए गाण्डीब उठाया। किरात- 
वेशधारी शम्मु ने अजुन को सना किया कि इसे नसारना। 
यह लक्ष्य मेरा है। अ्रजुन ले ध्यान नहीं दिया। दोनों योद्धाओं ते 
शकर पर एक साथ प्रहार किया। शूफर सर गया। बाद का 
अजुन और किरात रूपधारी शंकर में युद्ध होने लगा। शिव के 
ऊपर बांस चलाते-चलाते अजुन का अज्ञय तूणीर रिक्त ही 
गया | शम्सु ने गास्डीव छीन लिया। त्तब अजुन ने शिव के 
ऊपर तलवार चलाई | उसका भी बार खाली गया | तब मल्ल- 
युद्ध हुआ । शिवजी ने अजुन को जोर से दबाया, जिससे वे 
मूर्च्छित हो गये | जब चेत आया, तो शंकर भगवान्‌ का ध्यान 
करने लगे ओर पार्थिव मृति बनाकर माला चढ़ाई। अजुन 
देखा कि वह माला किशत के ही मस्तक पर शोभित दो रही है, तब 
अज्जुन ने शिव को पहचाना ओर अक्तिविहल हो चरणों पर 
गिर पड़े | भक्त-वत्सल शम्मु ने श्रसन्न हो पाशुपत अख् अ्वान 
क्रिया। 

इस भारतीय-कथानक को महाकदि भारवि ते अपने काव्य 
के सर्गों में इस प्रकार रक्‍्खा है 
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प्रथम सगे 
गुप्तचर वनेचरः का द्वत वन. में सहाराज युधिष्ठिर के पास 
जाकर दुर्याधन की शासन-पद्धति का वर्णन करना । बनेचर द्वारा 
बतलाये हुए समाचार को युधिष्ठिर का दोपदी से कहना, जिसको 
सुनकर द्वोपदी का छुमित होना तथा उत्तेजना-पूर्ण भाषण करना। 
द्वितीय सर्गे 
भीससेन का द्रौपदी के वाक्‍यों का सस्रधेन करता था 
क्रोध करना। युधिप्रिर का सान्त्यता देना। बेदब्यासजी का 
आगमन | 
तृतीय सर्ग 
वेदव्यासजी का अर्जुन को तप करने की असुमति बेना तथा 
विद्या का उपदेश देना। अजजुन का इन्द्रकील पर गुश्यक के 
साथ जाना। 


चतुर्थ सग 
शरदू-बणस--हिमालय का अवलोकन ! 

पंचस सर्ग 
हिमालय का वन | 

षष्ठ सर्ग 


अजुच का तप करना | तप का वणन | अजुन के सपोभंग 
के लिए इन्द्र का अप्सराओो को भेजना | 
सप्तम सर्ग 
गन्धर्षों सहित अप्सराधों का आता । गन्धत्र-सेना का पर्वत 
घर निवास करना | 


अष्टम सर्ग 
कुसुमावचय तथा जल-क्रोड़ा का वर्णन | 


( ४ ) 
नवम सर्ग 
संध्या, चन्द्रोर॒य, पानगोष्ठी, रतिक्रीड्ा तथा प्रातःकाल का 
वर्णन । 
दशम सर्ग 
घट-ऋगुओं का वर्णन | अजुन को मोहित करने के लिए 
अप्सराञ्रों का हाव-भाव दिखलाना | 
एकादश सर्ग 
ब्राह्मण का वेष धारण ऋर इन्द्र का आना | इन्द्र ओर अजुन 
से बात-चीत | शित्र की आराधना के लिए अजुन फो उपदेश 
करना | 
द्ादश सगे 
शिव को पसन्न करने के त्तिए अजुन का घोर तप करना ) 
अजुन को मारने के लिए मूक दानव का आना | यह्‌ जानकर, 
गण-सेना सहित क्रिरात-हूपधारी शंकर का आना | 
श्रयोदश सर्ग 
वराहरूपी मूक दानव पर शिव और अर्जुन का बाण 
अत्वाना ! मूक दानव का मरना । वराह के शरीर से बाण मिका- 
ते हुए अजुन के पास शिव के दृत का आना और उद्धत बचन 
कहना | 


चतुदेश सर्ग 
किरात को अर्जुन का उत्तर देना। पुनः शिव और अजुल 
का युद्ध | ह 
पचदश सगे 
शिवसेना का भागना | गण-सेना को स्छंद का आश्वासन 
देना । 


*( पृछ्ट ) 


षोडश सर्ग 
किरात-रूप-घारी शिव के अदूसुत युद्ध-ओकोशल को देखकर 
अर्जुन का विस्सित होना | 
सप्तदश सर्ग 
शिव और अर्जुन का पुनः भीषण थुद्ध 
अष्टादश सर्ग 
शिव और अ्जुन का मल्ल-युद्ध । अजुन के विक्रमातिशय 
को देखकर शिव का अपना रूप प्रकट करना | अछ्ुुन का स्तुत्ति 
करना | दिव्याख्र की प्राप्ति । कबि ने भारतीय-उपाख्यान से अपने 
काव्य में कथा भाग परिवर्तित ओर परिवर्धित किया। महाभारत 
में अर्जुन पराजित हुए है | किराताजुनीय में अजुन के पराजित 
होने का कहीं नाम नहीं है | देव-देव शभु उनके पराक्रमातिशय को 
देखकर प्रसन्न हो गये और निज-स्वरूप प्रकट कर दिया | भारत 
में स्वयं अर्जुन ने शिव को छेड़ा है। किरातार्जुनीय में अर्जुन 
शिव के दूत द्वारा संग्राम के लिए वाध्य किये गये है । अब विचार- 
णीय यह है कि महाकाव्य में कवि को मल उपाख्यान में परिवर्तन 
करने का अधिकार है या नहीं । परिवतेन कवि ने क्‍यों किया 
तथा कथा-बिपर्थास से काठ्य का कया उपकार हुआ प्रसिद्ध 
काव्य-सर्म आनन्दवर्धनाचार्य ने ध्वच्यालोक में इसकी विवधे- 
चना इस प्रकार की है कि यद्यपि कवि को ऐतिहासिक कथा 
का अतिक्रमश नहीं करना चाहिए त्थापि इतिहास में रसावरी- 
घिनी स्थिति ही, तो उसे परिवर्तित ऋर रख के अनुकूल कथा 
की कल्पना करनी चाहिए । क्योकि प्रबन्ध-रचना के समय कवि 
को रसाधोन होना चाहिए। कवि को इतिहास के निर्वाह से 
प्रयोजन नहीं है । काव्य की स्थतंत्र ही सत्ता है “कविना अबन्ध- 
मुपरनिबध्नता सर्वास्मना रसपरतन्त्रण भवितव्यम्‌ | तन्नेतिवृत्ते 


( ४७ ) 


यदि रसाननुगुणा स्थिति पश्येत्तां मैंक्त्वापि स्व॒तन्त्रतया रसानुगुणं 
कथान्तरसुत्पादयेत, नहि कवेरितिवृत्तनियेदरणेन किब्नित्पयोजनम्‌ ।” 

भारवि ने गण-सेना को बढ़ा कर प्रकृृत वीररस की समुचित 
सामग्री जमा कर ली है | एकाकी अजुन के सामने से गणसेना 
भाग गई | अजुन ने मल्ल युद्ध में शंकर के कूदते समय चरण 
पकड़ लिये। इस कथा की कल्पना सं कवि ने अजुन का-प्रधान 
नायक का--कितना पराक्रमातिशय दिखलाया है जो सबेथा धीरो- 
दात्त चरित के अनुकूल है | देव-देव शम्भु से अजुन का पराजित 
होना ऐतिहासिक तथ्य भले ही हो, किन्तु काव्य में ऐसे तथ्य के 
लिखने से रसभज्जः अवश्य ही जाता | कबि ने जब गणसेना की 
कल्पना की तो आवश्यक था कि गणसेना के अ्रधान अधिपति 
शिवजी दूत भेजते । राजा विपक्षी राजा से दूत द्वारा ही बातचीतत 
करते हैं। इसके अतिरेक्त दूत की कल्पना से दूत को विपक्षी 
राजा से किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, इत्यादि दूत-धर्म पर 
प्रकाश डालने का अच्छा अवसर मित्त गया | इससे कथा-संदमे 
की रसमणीयता बढ़ गई है। अप्सराञों की विलासक्रीड़ा आदि के 
परिवद्धेत से नायक के चरित्र की उष्ज्यलता बढ़ गई है । पर 
अतिविस्तार रसदृषक हो गया है। 


चरित्र-विश्लेषण 


किराताजुनीय में वर्णित व्यक्तियों के चर्रित्र उदात्त हैं। काव्य 
के पात्रों के स्वभाव का उद्घाटन भिन्न-भिन्न वर्शनों से, विशेषतः 
संभाषणों से, हुआ करता है। किराताजुनीय की रमणीयता उसके 
सभापणों से है | इस सम्बन्ध में वह बृहत्वयी में सर्वोत्कृष्ट हैं | 
उसके सह सभाषण अश्य काव्यों मे नहीं मिलते | संभाषण 
द्वारा पात्र उत्तम रीति से अभिव्यक्त हुए हैं | 


द्रौपदी 


यतित्रवा द्रोपदी अपने पति पाण्कवों के साथ आरण्य-सीवन 
व्यत्तीत कर रही है। महाराज युविष्ठिर का गुप्तचर आत्ता है | 
बह थुधिष्ठिर से दुर्योधन के शासन-कौशल, नीति-मैपुर्य आदि 
गुणों का वशेन करता है। महाराज युधिषिदर सीससेन के समक्ष 
दोपदी से बतलाते हैं । द्रौपदी उसे सहन नहीं कर सकती | 
ज्षत्रिय राजकुमारी की नसो में बिजली दोड़ जाती है | छिपी हुई 
संताप की आग सानो दुर्योधन के ऐश्वय-बृत्तान्त की ध्रृताहुति 
से धधक उटती है । समुद्र की जलराशि मानो प्रलयकालीन पवन 
से छुत्घ हो जाती है | बड़ी ऑजस्बिनी भाषा में युधिष्ठिर 
को उ्ेजित करने के लिए वह भाषण करती है । कहती है 
“यथधपि मुक्त जैसी नारी का आप सरीखे पंडितों को उपदेश 
देना एक प्रकार का अपमान ही है तथापि ऐसा करने के लिए 
सानसिक व्यथाएँ-- जिन्होंने जरी-सुलम आचार को छुब्ध 
कर डाला है--बाध्य कर रही हैं। इंद्र के समान पराक्रमी 
तुम्हारे पू्वज दुपतिगण लगातार जिस एथ्वी पर अधिकार करते 
चले आये उसे तुमने अपने द्वाथों से सनी .दिया है। मतवाला 
हाथी जैसे पदिनी हुई साला को अपने आप खो देता है, तुम्हारे 
सिद्रा और कौन कुलामिसानी राजा होगा जो कुल-कऋरमागत 
राजलक्ष्मी को कुलीन भाया की भाँति शत्रुओं के हाथ सौंप देगा 

“मनस्वी जन जिसकी निलन्‍दा करते है, उसी मागे पर आप 
इस समय चल रहे हैं | शुष्क शमी ब्क्ष को जिस तरह अग्नि 
प्रज्बलित करती है उस प्रकार मालूम नहीं क्रोध आपकी क्‍यों 
नहीं उत्तेजित करता * जिन मीमसेन को सदा रक्त-चन्दन लगाने 
का अभ्यास रहा है, बह आज घूलि-घूसर हो रहे हैं। जो सदा 
रथ पर चलते थे, वह आज पैदल पहाड़ों पर धुम रहे हैँ | तब भी 

( एप ) 


( पर ) 


नुग्दारे चित्त को खेद नही होता | क्यों हो, आप तो 'सत्यधन! 
हैं । मुझे उम्दा रो मनोहति का पता नहीं | संधार में मिन्न-मिन्न 
सलोवृत्तियाँ होती हैं । में तो जिस समय तुम्हारी विपत्तियों पर 
विचार करती हूँ तो मानसिकर व्यथाएँ मेरी छाती फाइने लगती 
हैं| पहल तुम बहुमूल्य शय्या पर सोते थे, बनन्‍्दी चारण आदि 
आंगलिक स्तुतियों से तुम्हे जगाने थे । आज कुशमयी भूमि पर 
सीकर, शूगालो के अशुभ शब्दों से जाग पढ़ते हो । शत्रुओं द्वारा 
की गई तुम्हारी यह दशा मेरे हद॒य को चढ़ से उल्ाड़े देती है। 
शत्रुओं के कारण यह दशा न होती, वैज्वी होती तो कोई हज 
न था। विपत्ति को मानों पुरुष उत्सव ही ससमते हैं। आप 
सरीखे बशोधन, जो सदा तेजस्वियों के अम्नसर रहे है, ऐसे 
दुस्सह पराभत को पाकर यदि संतोष कर लते हैं तो खेद है ! 
तब तो सनरिञ्ता संसार से 8ठ गई। उसका सहारा देनेबाला 
कोई नहीं | अथवा पराक्रम-शूल्य हो कमा ही को यदि सुख का 
साधन सममते हो, तो लद्सीपति के चह्न-स्वरूप घंलुष 
की छोड़कर जठाओं को घारण करो और अग्निद्नोत्र ही 
किया करो |” 

द्रौपदी के इन बचनों भें इतला रोष ओर गये है कि उनसे झत- 
क्षरीर की धमनियों में भी रक्त-संचार हो सकता है। वह पाम्था- 
लराज द्वपद की कन्या, धृष्टदयू मत की बहिन, चजियत्वासिसानिनी 
शजकुमारी के स्वभाव के अनुरूप है। कवि ने द्रोपदी को रत्रामि- 
मान-मूर्ति अथवा शरीरिणी तेजस्विता अद्धित किया है। द्रौपदी 
के चरित्र में हम एक अत्यन्त कोमल पहलू देखते हैं कि अजुन 
तप के लिए बन जाने को तैयार है! द्वीपदी का हृदय विरद शोक 
से व्याप्त हो आठ है, यद्यत्ि उसके हृदय में शतुओं के मत्ति 
प्रबल प्रतिदिसा के भाव भरे हुए हैं ओर वह चाहती है कि किसी 
अकार शत्रुओं का नाश हों, तो भी मानों उसका हृदय सुख से 


( ६० ) 


अजुन को नहीं जाने देता | उसकी आँखें आसुओं से डबडबा 
आती हैं| कंठ रुँघ जाता है। चारों भाइयरो को उतना शोर 
नही होता जितना ऋष्णा ( द्रौपदी ) को होता है। कवि कहता 
है कि जिस तरह दिन के चार पहलसें को छोड़ अंधकार राक्ि 
का आश्रय लेता है, उसी प्रकार अर्जुन के जाने से शोक ने 
चारो पाण्डवों को छोड़ कर ऋष्णा का सद्दारा लिया | 

तानू भूरिधास्नशचतुरोपि दूर॑ विहाय यामातिव वासरस्थ। 

एकौघमत तदश्म कृष्णा विभावरी स्वान्तमिव प्रपेदे | 

कब्र ने द्रोपदी के दृष्टान्त से साफ दिखलाया है. कि नारी- 
हृदय पुरुषों की अपेक्षा स्नेह-पूर्ण और कोमल होता है । 


भीमसेन 

भीमसेन घीरोद्धत नाथक हैं | महाराज थुधिष्टिर से द्रोपदी 

ने जो उत्तेजक वाक्य कहे वे भीमसेन को बहुत पसन्द आये। 
भीस ने महाराज्ञ से द्रौपदी की बड़ी श्रशंसा की ओर सिफारिश 
की कि द्रौपदी की वाणी आपको भी पसन्द आबे। पुनः आप भी 
द्रौपदी के ही आशय को प्रकारान्तर से कहते हैं “इससे अधिक 
ओर क्या कष्ट होगा कि शत्रओ ने आपको इस निन्दित दशा को 
पहुँचाया है जिससे आपका पोरुष नष्ट हो रहा है | आपका पोरुष 
बह था जिसकी प्रशंसा देववा भी करते थे। अतः अब शत्रुओं के 
प्रति उपेक्षा ठीक नहीं है| शत्रुओं की बढ़ती हुई प्रमु-शक्ति को 
गे उ्पेज्ञा करते हैं उनकी लक्ष्मी शीघ्र ही चली जाता है। यदि 
कहिए कि हम आजकल दुर्बल है, शत्र लोग प्रबल हैं, दु्बल 
का अभ्बल के साथ युद्ध केसा ! तो इसका उत्तर सुनिए | जो राजा 
क्षीश भी हो गये है किन्तु उनका स्वाभाविक ज्ञांत्र-तेज च्युत नही 
हुआ है, वे यदि समृद्धि के लिए उद्योग करते है तो प्रजा दितीया 
के चन्द्र के समान उनको प्रणास करती है | कोप और दंड के 
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कारण पन्नाज्ञ [ कार्य के आरस्भों का उपाय, सहायक ( पुरुष, 
संपत्ति आदि ) देश-काल का विभाग, अनथ का प्रतीकार और 
कार्य-सिद्धि पंचांग कहलाते हैँ ] का ठीक-ठीक निर्णय करनेवाली 
नीति ही कर्तव्य विषयक उत्साह का सहारा लेती है जैसे कृषि 
आदि में प्रवृत्त प्रजा भाग्य का सहारा लेती है | 

“यदि कही कि हम लोग उत्साह भी करें तो कैसे कार्य-सिद्धि 
होगी ? क्योंकि हम लोगों का आजकल सहायक ही कोन है ? 
तो यह भी जचित नहीं | क्योकि सनतसवी पुरुष जो उच्च पद के 
अभिलाषी है वे अपने पौरुष से अनथ का प्रतिकार कर सकते 
है | थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि शत्रु लोग आप को राज्य 
लौटा देगे, तो हे जननाथ ! आपके भाइयों की भुजञाओं ने किया 
दी क्‍या ! अभिमसान को ही धन साननेवाले वीर चचल प्राणों 
से स्थायी यश को ही सम्नह करते हैं।वे यश को मुख्य और 
विद्युत विलात के समाच लक्ष्मी को गौण समझते है। जलती हुई 
आग पर कोई पैर नही रखता ; खाक के ढेर पर सभी पैर रखते 
है | पराभव के भय से मानी सुख-पूवक प्राण छोड़ देते हैं पर तेज 
को नही छोड़ते | किस फल्ल की अभिल्ाषा से गजते हुए मेघो 
की ओर सिंह दांड़ता है? महापुरुषों का स्वभाव हो दे कि वे 
शत्रु को उन्नति को नही सह सकते | इसी लिए प्रमाद से उत्पन्न 
मोह को छोड़कर पराक्रम की ओर ध्यान आकषित कीजिए |” 

उपयु क्त भीस की भीषण गज्ञेता से हम उनके स्वभाव की 
मऋलक पाते हैं | उनके चरित में बाहुबल का आबल्य तथा 
पराक्रमैक-पत्षपातिता प्रकट होती है । भीमसेन उच्च कोटि के 
राजनीतिज्ञ नही है। वे बिना समय ही के युद्ध का प्रस्ताव 
करते है, जो सर्वया अदृरदशिता-पूर्ण है। क्रोध-बश विपक्ष के 
बताबल का वे कुछ भी विचार नहीं करते। न उनको नेतिक 


( ६ईर ) 


मर्यादा-भक्ष का ही ध्यान है | कवि ने भीस के उद्धत भाषण से 
सूथित किया है कि बल्यों में प्रायः विवेक नहीं होता । भीमसेन 
अपने को अथप्त श्रेणी का राजनीतिश भी सममते है| वे अपने 
विचार से अपने भाषण में नीति का पहलू भी नहीं छोड़ते | उनके 
भाषण में वीरोद्धत स्वभाद का अच्छा निकास हुआ है | 


युधिष्ठिर 


महाराज युधिष्टिर का चरित उनके संभाषण से वृतीय सर्ग 
में प्रस्फुदित हुआ है । वे सत्यप्रतिज्ञ, जमाशील तथा तत्वज्ञानी 
है । महाराक्षी द्रीपदी और भमीमसेन के उत्तेजक भाषण करने पर 
उनका हृदय छुमित नहीं हुआ | उत्तेजना-ऋललोलिनी उसके 
बैयेतट को भग्त नहीं कर पाती है। वे अत्यन्त सथुर माया में 
अपने प्रिय अलुज़ को सभमभाते हैं कि “यद्यपि तुमने भली भाँति 
निर्णय किया है, तथापि मेरें हर॒य को सन्तोष नहीं हुआ। 
कत्तेज्य ( संधि-विग्नह ) का विशेष तत्त्व सुग्मता-पूर्वक नहीं जाया 
जञाता|है | पुरुष को एकाएक कार्य नहीं कर बेठना चाहिए | अविवेक 
परस आरपत्तियों का स्थान है | विचार कर कार्य करनेवाले की सेवा 
विपत्तियाँ स्वयं ऋरती हैं| पवित्र शार्ष का अनुशीलन शरीर को 
भूषित करता है | शान्ति उसका आभूषण है| शान्ति का भूषण 
पराक्रम है | पराक्रम का सूषण सीति-संपादित सिद्धि ही है। 
बुद्धिव्यापी अंधकार से आच्छन्न गहन कर्तेव्य पर प्रदीप 
को भाँति विवेकियों द्वारा अनुशोलित शास्त्र ही प्रकाश डालता है। 
श्लाध्य गुणवाले महात्माओं के चरित्र पर जो चलते है उन एर 
देवी ऋनर्थ भो जो पड़ता है. वह उन्नति के समान हा है। विभि- 
गीषु राजा पहले क्रोध को जीत लेते हैं, पश्चात्‌ महत्त्वपूर्ण फल- 
सिद्धि को ( जिसका उत्तर काल से नाश न हो ) लक्ष्य कर उपाय 
से पराक्रम का उपयोग करते हैं| क्षमा के समान शत्रुओं को 
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नाश करनेवाला कोई दूसरा साधन नहीं है। ज्षमारूपी साधन 
भविध्यत्‌ में उपकारक तथा अधिक कर्म-फलों का कारण है। 
अभी पपेज्ञा करते पर भी दुर्शाधन सम्पूर्ण राजाओं को कभी 
वश से न कर सकेगा | यादव लोग जो हम लोगों के स्वाभाविक 
स्मेह से बँधे हुए है, उनका व्यवहार हम ज्नोगों से जैसा रहता है 
वैसा दुर्याधन से कभी नहीं | यादवों के सम्बन्धी ( रिश्नेदार ) 
ओर मित्र जो दुर्योधन के नौकर हैं वे स्वाथथश आजकल 
दुर्योधन को मान रहे हैँ | समय पड़ने पर वे हम लोगों भें सिल 
जायेंगे | हे 
“दुर्योधन मद से पद्धत है| वह राजाओं का अपमान किये 
बिना नहीं रह सकता | अपमानित राजाओं मे भरेद-नीति खूब 
कारगर होगी | साधारण पुरुष अपना अपभान नहीं सह सकता । 
लोकोत्तर तेजवाला राजसंबल भला कैसे सह सकता है ? 
भ्रमात्य आदिकों में थोड़ा भी भेद राजा को नाश कर डालता 
है | बूक्तों की डालियों की रगड़ से उत्पन्न आ्राग सम्पूर्ण पर्वत 
को जला डालती है ।” महाराज थुधिष्ठिर के भाषण से उनके 
चरित में घेये-सम्पन्नता, धर्ममीरुता आदि विबिध गुण प्रकट 
होते है | थे उच्च कोटि के राज़नोतिज्ञ हैं तथा नीति के आच- 
रण के सामने जीवन को भी तुच्छु समझते हैं । 
अजु न 
अजुन महाराज थुधिष्ठिर के अचुज और किराताजुनीय 
के नायक है| तप, इन्द्रियसंयस, भक्ति तथा शौर्य आदि बढास 
गुण उनमे प्रस्फुटित हुए है। वे अपने भाइयों में सब से योग्य 
है। पाण्डवों की नष्ट लक्ष्मी के छठार का भार उन्होने अपने 
कन्धों पर ही लिया है। इनके चरित में इन्द्रियसंयम रूप ग़ुख 
खूब विकसित हुआ है | वे इन्द्रकील परत ( हिमालय की पहाड़ी ) 


जी, 


पर घोर तप कर रहे हैं, जिसे देख कर इन्द्र गन्धवें सहित 
अप्सराधों को भेजते हैं) उसी पर गंधव, अप्धराओं के साथ, 
आकर विद्वार करते हैं| कहीं जल-कीड़ा होती है, कहीं कुपुमा- 
बचय होता है, कहीं पान-गोष्ठी होती है और कहीं संगीत-चचो 
डछिड़ती है | इस तरह शांत तपोवन में विल्लासिता का सोका आ 
जाता है | 


देवललनाएँ विविध रू गार-चेष्राएँ करती है। ऋतुराज् को 
रसखीय रातों में चन्द्रोदय होता है | कोई अप्सरा अज्जुत के 
पास दूती भेजती है| दूती अजुन से कदती है -दे निष्पाप ! 
नायिका को सफलसतोस्थ कांजिए। वह तुम्हारे लिए धाणो को 
खो रही है | तप तुम घुनः कर सकते हो। अनुरूप युजती का 
मिलता बहुत दुर्लभ है | 


तदनघ तनुरस्तु सा सकाण वअजति पूरा हि पराचुता लदये, 
पृनराप चुलिस तपोडनुरागी युवतिजनः खलु नाव्यतेडनुरूपः | 


कोई ध्वर्य॑ कद्दती दै--अरे ! कठोरता छोड़ । सुनियों का 
मानस करुणा से सृदु होता है 'जहिहि कठिनतां श्रयच्छ वबाच नतु 
करुणामदुम/नस सुनोनामः | पर अजुब की समाधि मंग नहीं 
होती है। सचमुच भारबि के अजुन ने जितनी जितेन्द्रियता 
दिखाई है उतनी विश्वाभित्र आदि ऋषि भी न दिखला सके। 
इन्द्र का जब मनोरथ इस प्रकार सफल नहीं होता है, तब वे रुवयं 
बृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर अजुन को अपने ध्येय से विरत 
करना चाहते हैं। अर्जुन से कहते है कि तुम्हारा वेश भुझे शंक्तित 
कर रहा है| मालूम होता है कि तुम शत्रुओं पर विजय-कामना 
के लिए तप करते हो । जो हिंपाफलक अनुष्ठान करता हैं वह 
मद उसी तरह है जैसे कोई प्यासा प्यास शात करने के लिए 


( दे ) 


जल गनदा कर डालता है। अर्थ, काम, हिंसा आदि दोष के मल 
होते हैं ओर तत्लज्ञान के दु्निबार विश्न होते हैं इसलिए रखोत्साह 
को छोड़ो, तप का नाश मत करो | हे तपोधन | तुम ऐसा यत्न 
करो जिससे जन्म-मरण का ऊंट छूटे | 

अर्जुन उत्तर देते हैं कि आप बिना पूर्वांपर जाने हुए मुझे 
सुनि-धर्म का उपदेश देते हैं। में आपके कल्याणमय उपदेश का 
पात्र नहीं हूँ ! में क्षत्रिय पाण्डु का पुत्र हूँ। मेरा नाम धर्नंजय 
है | मेरे ज्येष्ठ आता युधिष्ठिर हैं। उनकी आज्ञा का पालन कर 
रहा हूँ । मेरे ब्येष्ठ आता युधिष्ठिर ने अखिल राज्य, चारों भाई 
यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दाँव पर रख दिया । मवितव्यता कुछ 
शेसी ही थी। भरी सभा में सेरो स्लो का उत्तरीय खीचा गया | 
शत्रुओ ने समभ्ेरिनी बाणी से हम सबों को धायल किया। 
शत्रुओं ने इतना सताया है कि आज हम हरिणों के तुल्य जीवन 
व्यतीत कर रहे हैं । यदि कहिए कि अन्तःशत्रु स्रूप दुःख का 
एक मात्र कारण जो सान है उसे क्‍यों नहीं छाड़ देते, सो उचित 
नही; क्योंकि जो शक्ति के न होने के कारण नम्र है तथा निश्सार 
होने से लघु है ऐसे मानहीन पुरुष ठुख के समान है| तभी तक 
पुरुष को लद॒मी नहीं छोड़ती और तसी तक पुरुष का यश स्थिर 
है जब तक बह भान से हीन नही होता । 


शक्तिरेकल्य नंअस्थ निःयारतानलघीयस: 
जन्मिनां मानहीनस्य तसस्य च समा गतिः ! 
ताबदाश्रीयते लक्रम्या तावदस्य स्थिर यशः 
पृरुषरतावदेवासी! यावस्मानाव. हीयते | 


झैँ समुद्र-तरंग की भाँति चंचल सुख नहीं चाहता और न 
सश्वर धल को ही | न अनित्यता का बिजली से डर बाधा- 
डी 
षू 


९. मद, 2 


रहित ब्द्म-पद की ही चाहता हूँ। में क्या चाहता हूँ, वह सुनिए-- 
मैं शत्रुओ के किये हुए अयश रूपी कीचड़ को, वैधव्य-दुःख से 
पीड़ित, शत्रुओं की ख्लियों के अश्रु-जल से घोना चाहता हूँ। बिना 
शत्रुओं को नष्ट किये, बिना बंशलक्ष्मी का उद्धार किये में मुक्ति 
को जयलचमी का बिन्न सममता हूँ। 

प्रमाष्टुअयशःपंकमिच्छेयं छुद्मना कृतम 

वैधव्यतापितारातिवनितालों चनाम्बुसि।. । 

वंशलच्ष्मीमनुद्धत्य समुच्छेदेव विद्वियाम्‌ ; 

निर्वाणमपि मन्येडहमन्‍्तराय जयश्रियः | 

मैंने निश्वय कर निया है कि पर्वत की चोटी पर या तो 
मेघों की भाँति बिलीन हो जाऊँगा अथवा इन्द्र को प्रसन्न कर 
अकीति के शल्य को उखाड़ डालूगा | 
अर्जुन के बचनों में ज्ञात्र तेज हैं; झन्नुओ के अति घोर 

प्रतिहिसा के भाव हैं। वह अपनी धुन के पक्के है। समभ 
काव्य अजुन की इन वक्तियों से उद्भासित हो रहा है। जब 
तक हमारे देश में भारवि जैसे कवि उत्पन्न होते रहे, ज्निय जाति 
के हृदय मे ऐसी वीर-मावनाएँ उठती रहीं, तब तक स्ष त्रिदिशियों 
फे आक्रमण ही हो सके ओर न आरत परतस्त्रता की शूझूला ही 
में जकड़ा । अजुन का पराक्रम हमें चतुद्ंश सर्ग में देखने को 
मिलता है। वह किरातवेश-घारी शिव की सेना से संग्राम करते 
हैं और एकाकी ही शिव-सेना को भगा देते है। खर्य सगवान्‌ 
शम्भु उनके अख-कोशल को देखकर सुस्ब होते है | पुनः अजुन 
का वरकस तीरों से खाली हो जाता है। कवच गायब हा जाता 
है | तब अजुन तलवार लेते है। तलवार का दर भी खाली 
ज्ञाता हैं। इससे वह भैयशून्य नहीं होते हैं। वीरता के साथ शिव 
से मल्न-युद्ध करते हैं। अजुंच का पराक्रमातिशय देखकर झशम्मु 


( ६३७ ) 


भगवान्‌ प्रसन्न हो जाते हैं तथा अपना रूप प्रकट करने हैं ॥ 
आजुन का बढ़ा हुआ क्रोध भक्ति-हूप में परिशत हो जाता है | 
वह चरणों पर गिर कर शिव की स्तुति करने लगते है। 


कविता के नमूने 


आये साहित्य में रस-परिषाक ही कवियों के सामने रहा है ; 
उत्तम रस-यपरिपाक ही उत्कृष्ट कविता की कस्ोटी हैं। कविता की 
अन्तरात्मा रस है। अलंकार, छुद आदि बाह्य सोंदर्य की वस्तु 
है। अतः हम प्रथम रसपरिषाक ही दिखलाते हैं। महाककि 
भारवि रसों की सजीव मूर्ति खड़ी कर देते हैं। निम्नलिखित 
छंद रौद्ररस के कितने उत्कृष्ट उदाहरण हैं--- 
तिशसप्रक॒ल्ों जगतीयतीना हन्ता गुरुयेरेय स जामदरत्थः। 
वीयवधृतः से तदा विवेद अक्रषमाधारवर्श गुणानस। 


भीष्म के गुरु परशुराम, जिन्होंने इक््कीस बार ज्ञत्रियों का 
विध्व॑ंसशा किया था, वह भी भीप्स के पराकम से पराजित हुए तब 
उनको ज्ञान हुआ कि गुण सत्पात्र में पढ़कर उत्कर्प को ्राप्त 
होते हैं | 

( अपने शिष्य भीष्म में उनको अपने से भी अधिक धलुन 
विद्या दिखलाई दी |) 


यस्मिचने वर्यक्षतव्यलीक: पयानत' ग्राप्त इवान्‍्तकोंडपि, 

घुन्वनू घनु। कस्य रखे न कुयान्मनों संयैकअबर्णं स मौष्फः | 

कुछ सामथ्य न चलने के कारण ( भीष्म की मृत्यु उत्तकी 
इच्छा पर मिभर है) स्थर्य काल भी जिनसे हारा हुआ सा है 
ऐसे भीष्म रण में जब धनुष टंकारेंगे तब किसका हृदय सवभ्रोर 
नद्ींगा। 


६ हज ॥ 


मृजन्तमाजाविएुसंहतीयंः सद्देत कोपज्वलित गुरु कः। 
परित्फुरिल्लोलशिखाग्रजिह_ जयज्जिघसन्तमिवान्त वहिस्‌ । 

ज्वालारूपी जिह्ा को लपलपाती हुई, जगत्‌ को खा लेने- 
बाली, अलय की आग की तरह क्रद्ध द्रोण जब बाण बरसावेंगे 
तब किसकी मजाल है कि उनको सह ले? (अनुवाद में ओज नष्ट 
हो गया है, पाठक मूल श्लोकों पर ध्यान दें ।) 

महाकवि भारवि महर्षि व्यासजी का चित्र खींचते हैं कि 
शरत्कालीन चन्द्रमा की किरणों के समान व्यासज्ञी के तेज-पुज 
की किरणें फैल रही है। उनसे मानो वह सबसे बढ़कर अतीत 
होते है। व्यासजी के तेज के सामने युधिष्ठिर आदि की 
कान्ति फीकी पड़ गई, इसलिए कब्रि सबसे उन्नत (ग्रांशु ऊँचे ) 
होने की उत्प्रेज्ञा करता है। कुछ नीली ओर कुछ पीली जटाओं 
स॑ सौदामिनी-भूषित मेघ की तरह सुन्दर लगते है। उनकी 
आकृति में इतनी लोकोत्तर भव्यता है जो अपरिचित पुरुषों के 
भी हृदय में जबरदस्ती स्मेह का संचार करती है | शरीर में ऐसी 
शान्ति विराजमान हो रही है जो ऋषि के पवित्र अन्तःकरण की 
गयाही दे रही है| दृष्टि सम इतनी मधुरता ( विसगंसौम्यता ) 
ओर विश्वसनीयता है कि जिस पर पड़ती है, सानो उससे बातें 
करने लगती हो । 

( शान्‍्त रस ) 

तत+ शरच्चन्द्रकरामिरामैरतसर्पिमि:. आंशुभिवांशुजालैं:; 

विश्राएमानी लरुत॑ विशृ॑गी जंटारतडित्वन्तमिवाखुवाहम्‌ । 

अतादलक्ष्मी दघत॑ समर्मा वरषुशअकर्षेए जनातिगेन; 

अम्ल्य चेतस्पु समाप्तजन्तमसंरतुतानामपि भावमाद्र मू। 

अनुद्दताकारतया विविक्रा तवसतमत्ततकाणस्त्र वृत्तिम ; 

माधुर्थविसम्भविशेषमाजा कतोपसस्भाषमिवेशज्षितेन | 


( ईद) 


कवि के प्रत्येष्ठ पर से शान्त रस टपक रहा है। पद्मों की 
प्रशंसा के लिए लेखक के पास उपयुक्त शब्द नहीं । द्त्रित होते 
हुए सहृरयों के हृदय ही प्रमाण हैं कवि पद्य कितने सश्स हूँ । 
बिस्तारभय से अन्य रसों के उदाहरण नहीं दिये जाते दें । 

अलझ्ार 

झलड्ार यद्यप्रि बाह्य सौन्दर्य को वस्तु है, बिना अलकारों 
के भी कविता, कविता ऋहला सकती है. तथापि अलंकार-रवित 
कबिता की ठीक वही दशा होती है जो आभरण-रहित कामिनी 
की | छुन्दरी का सुख चाह जितना रमणीय ही, वह आमसरणो के 
बिना भृषित सहीं होता है। आचार्य भासह मे कहा भी है “न 
कान्तसप्रि मिभुर्ष बिसाति वतितासवम'?। बाह्न सौन्दर्य आंतरिक 
सौन्दर्य का कारण बन जाता है। जिस तरह आभूषण शरीर 
के सौन्दर्य को बढ़ाकर शरीरी € आत्मा ) का भी उपछार करते 
है उसी तरह अलंकार शब्द और अथ्थ की र्मणीयता को बढा 
कर रघों का उपकार करते है। अत्तः कविता में अलकारों की भी 
परम आवश्यकता है। महाकबि मारबि का शव्इलंका रो की अपेक्षा 
अर्थालंकारों की योजता में अधिक भुकाव है। इसकी रचना में 
डपसा, सिदर्शना, पर्यायोक्ति आदि विविध अलंकार है। अलंकार 
सुख से अथगास्मीय लाना कबि की रचनाओैली है। अलंकारों 
में भी उपसा और अर्थान्दरल्यास का बाहुलय पाया जाता है| 
डदाइरण के लिए कुछ पच्य दिये जाते हैं-- 
ताबू सूरिघास्नश्चतुरोडपि दूर विहाय गागानिव वासरस्य; 

एकौश्सूत॑ तद्शम्मे ऋष्णों वियावरी च्वान्तगिव अपेदे ! 

जिस प्रकार अंधकार दिवस के चार पहरों को छोड़कर रात्रि 
का सहारा लेता है उसो प्रकार चारो पारब्यों को छोड़कर अजुंन 
के जाने के ( वियोगजन्य ) शोक ने इकट्ठा होकर झष्ण 


है 


( ७०३ ॥ 


६ द्रीपदी ) का सहारा लिया। कृष्णा की उपसा कितनी हृंढेय- 
हारियी है। कष्णा! पद विभावरों का सी विशेषण होकर कितना 
ज्वमत्कार कर रहा है। 

सा्यकाल जब सूर्व्य डूबने लगते हैं तब बतुलाकार हो 
पश्चिम में एक तरफ नीचे को लटक जाते हैं | किरणों की 
प्रभा ऊपर फैल जाती है। ऐसे सायाह्ष की लक्ष्मी को--डूबते 
हुए सूध्य जिसके ससिलायक ( छुमेर ) है--मणखिसाला की 
तरह आकाश घारण किये हुए है | 

मध्यमोपलनिय॑._ लसदेशानेकस्च्युतिमुमेपयुति भानौं, 

धीरवाह परिवृत्तिकिल्ञोला हार्यप्टिगिव कासरलचूमीश | 

पश्चिम दिशा मे एक चरफ लटके हुए सूर्थ का नायक मणि 
से साहश्य कितना चमरत्कारयूण है। कंत्रि क्वी उत्कृष्ट प्रतिभा 
का ज्यलम्त उदाहरण है। 'परिवत्तिविलोलास! विशेषण हार- 
यष्टि' और 'वासरलकमी! दोनों का है । हारयष्टि ( सरणिमाता ) 
दिला करती है और साया की लक्ष्मी भी चंचल होती है । 

शरद ऋतु में जब नश्याँ घट आती है तब उनके बालू के 
किनारों पर प्रतिदित जल सूखने से लहरों की रेखाएँ पद ज्ञाती 
हैं। आरबि ऐसे शुभ्ध रलुक्रासय फितारे की उपमा लहरियादार 
गाड़ी से दते है। क्ित्ती अनूठी उपसा है | 


#तोर्मिरेस शिविललमावता शने शनें: शान्करयेण वारिणा), 
' उनरोज्य रेगे स समुद्रयोषितां तरंगितक्षोगकविषारडुसैंकतम । 
भिव की सेना के गण जब आअजुन के पराक्रम से काँप 
उठते है तब निविकार शिव की आकृति भें चैसे ही विकार बटपन 
होता है जैसे किसी बड़े खरोबर में अतिबिस्बित सूर्य की मूर्ति मे 
तरंग-कंप से विकार इसच्न होता है। शित्र के क,ल्‍्वनिक विकार 
का उपमान कितना सुन्दर है कैसी अनोखी खूम है। 


( ४१ ) 


क्ोमेण ते नाथ गणाधिपानां भेद यया गा कृतिरस्विस्थ; 
तरंयकम्पेत महाहृदानं दायामयस्येव दिनस्व कतु। | 

कृषि के उपभाल्ंकार में प्राकृतिक हो उपभान नहीं है, 
शाखाय भी है | निम्नलिखित छुंद्ो में देखिए--- 

प् भवत्य भवक्षजैशहेतो: सिततहोश्च विध स्वतों सहार्थवर, 

रिपराप प्ररभवाय सथ्ये अकृति प्रत्यययोरिशनुब्स्शः | 

संसार के 5च्छेद के कारण शिव और अजुद के बीच में 
पड़कर शत्रु नाश को ग्राप्त हुआ। जैसे प्रकृति ओर अत्यय के बीच 
में पड़कर अलुबंध ( इत्संज्ञक बण ) प्राप्त होता है। 

जय॑ यवार्थपु शरेषु फर्थः शब्देष भावाथेमिवाशरशंसे | 

रमणीय शब्दों में कवि जेसे भावार्थ लाने की इच्छा करता 
है उसी तरह आर्जुन ने बाणों भें विजय की कामना की | 

छोटे मुँह बड़ी बात अवश्य है। पर यथार्थ न कहना भी 
साहित्यिक-न्याय की हत्या करना है| भारवि' कवि की अलकझ्लार- 
योजना में एक स्थूल दोप है वह यह है कि एक अलझ्कार मे जिस 
छउपसान को लाते है उसी उपभान को अन्य अछक्कारों में भी 
( अपने एक ही काव्य में ) बार चार लाते हैं। उदाहरण के लिए 
जहाँ अनेक रंगो के सेल का वर्णन करते है वहाँ सित्रा इन्द्रघनुष 
के और कोई उपमा उन्हें सूकती ही नहीं। इससे कवि का 
अ्तिमानदारिदय सूचित होता है । 

सूणालिती की हरित कान्ति से हरा, अरुण कमलों से लात 
तथा लहलहाती हुई घान की पीली बालियों से पीन्‍ग जल ऐसे 
शोभित हो रहा है मानो जल नहीं वल्कि इन्द्रघमपष पिवलकर 
बह चला हो | 

मुणालिसीनामनुरजित॑ लिया विभिवयम्सोजपलाश शोभया; 
पथ; स्फ्रच्छालिशिखाफिशंगित॑ द्वुत॑ धनृप्खणढमिवाहिविद्विफः | 


( ७रे ) 


इस पद्म में कवि ने इन्द्रधनुष में उत्मरेज्ञा की है। आगे चल 
कर शुकावलि का वर्णन करते हैं कि मूँगे के डुकड़ों की भाँति 
लाल-लाल चोंचों से धान की बालियों को लिये हुए तोतों 
की कतार--खिले हुए सिरसे के फूल की रंगवाली--इन्द्र- 
धनुष की तरह सुहावनी लग रही है | 

मुसैरती किद्रमभेगलोहिते: शिखापिशंगीकलम्स्य॒ विश्रती; 
शुकाविलिव्यक्नशिरीषको मला घनुः श्रियं गोत्रमिदोडनुगच्छति । 

यहाँ भी इन्द्रधनुष का ही साहर्य देते हैं। सातवें सर्ग में 
देवललनाओं के आभूषणो की काम्ति के वर्णन भें पुलः इन्द्र- 
धनुष का स्मरण कर लेते हैं| अनेक' रंगों के मेल के साथ इन्द्र- 
घनुष का साहश्य चमत्कारजनक अवश्य है पर बार घार एक 
ही उपसान का प्रयोग महाकवित्व का विधातक है। महाकबि को 
नये नये उपमानों की सृष्टि करनी चाहिए। अर्थान्तरन्यास अल- 
कार तो कवि के हिस्से में पड़ा है। कालिदास को छोड़कर कदा- 
चित्त किसी कबि ने इस अल्झ्लार को इतना अपनाया हो ! 
अर्थातरन्यास से प्रस्तुत विषय का अग्रस्तुत द्वारा समर्थन किया 
जाता है। इस अलंकार में कबि को जीवन के निजी अनुभवों को 
साज्षान्‌ कराने का अच्छा अबसर मिलता है | 

शरद ऋतु भें न तो श्वेत बकपंक्ति ही और न इन्द्रधनुष से 
चित्रित मेघमालाएँ ही दीख पड़ती हैं तोभी आकाश परम शोभा 
को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि स्वभाव-सुन्दर वस्तु को बनावट की 
आवश्यकता नही होती | 

- पतन्ति नारियनू विशदा: पतल्किणों 

धृतेन्द्रचापा ने पयोदप॑क्नयः । 
तथापि पृष्णति नभःश्रिया पर्स 
न॒ रम्यमाहार्यगपेच्तते गुरणाव ॥ 


( ७३ १) 


यहाँ पर अगप्रस्तुत चतुर्थ चरण का वाक्‍्यार्थ तीन चरणों के 
वर्णित बिपय का समर्थन कर रहा है | अक्रृत अलंकार में अस्तुत 
विषय के समर्थन के लिए जिन अप्रेस्तुत सूक्तियों का कवि ने 
उल्लेख किया है यदि उनका सभ्रह किया जाय तो एक अच्छा 
सूक्ति-संग्रह तेयार हो सकता है । कुछ उदाहरण दिये जाते है-- 
अयात(र्वा परिवादगोचरं सता हि वाणी गुणुमेव माषते । 
( सजनो की वाणी निन्‍्दा करना जानती ही नहीं; वह केवल गुणों 
को ही प्रकाश करती है | ) 
गुण: ग्रियल्वेडपिकृता ने संस्तव: 
( प्रेम में गुण कारण होते हैं, परिचय नहीं) 
र्मयाणं विकृतिरपि श्रिय' तनोति । 
( स्वभाव से जो सुन्दर हैं उनका दूषण भी भूषण होता है। ) 
क्सन्ति हि ग्रेम्णि गुणा न कह्तुनि । 
६ शुण प्रेम में रहते हैं, वस्तु में नहीं। ) 
गुणाजनोचछायविस्जबुद्धयः अक्त्यमित्रा हि सतामसाधवः । 
उत्तम शुणों से देष करनेबाली जिनकी बुद्धि है ऐसे दुर्जन 
स्वभाव से ही सज्जनों के श्र होते हैं। 
निम्नलखित छन्द 'स्वाभवीक्ति के कितने चंमत्कारमसक 
इृर्शांत है। मरणकालीन अनस्था का वन कितना विस्मयोत्पादक 
है ! तीर के लगने से जो मरता है सचमुच उसको एथिवी घूमती 
ओर सूथ प्रथ्बी पर गिरते मालूम होते हैं या नहीं, इसका निर्णय 
करता कठिन है पर कवि की कल्पना भी धन्य है । 
अथ दीघ तम॑ तमः अवेच्यन सहसा रुग्एरयः स सम्प्रमेण; 
निपतन्तमिवोष्णरश्मिमुरव्य' वलयीभुततरु धरा च मैने । 
शिव और अजुन का तीर ज्यों ही शूकछर को लगा त्यों ही 
उसका वेग रुक गया | झत्यु से पहिले उसकों मालूम हुआ कि 


( ७४ ) 
सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़े ओर प्रथ्वी पर इक्ष चारो ओर घूम 


रहे है । 
मे गतः जितिमप्एशोणितादरः *खुरदंध्ट्रायनिषतदारिताशमा; 
असुभि: 'क्षएमीक्षितेन्द्रयूनुविहितासपंगुरुष्वतिनिरासे | 
गरम गरम ताजे खून से लथपथ हो एथ्वी पर गिर पड़ता 
है| खुर और दाढ़ों से पत्थर को खुरचने लगता है। अजुन 
की ओर ताक कर गुस्से से चीखता है ओर बाद को प्राण छोड़ 
देता है। 
महाकवबि भारवि की कुछ रुचि शब्द-चित्र काव्य की ओर भी 
है | कियत के पाँचवें सर्ग में चमको का उल्लेख कर तथा पद्वहवे 
सर में गोमूत्रिका आदि बंधों की रचनाकर कजि ने अपना शक्ति- 
नैपुण्य दिखलाया है| कवि के बिना यल्न के जो शब्दालंकार 
स्वर रचना में आ जाते है बह तो रस के व्याधातक नहीं होते हे 
पर यमक जैसे अलंकारों की रचना में कवि को गव्दो के अन्त्रेषण 
में विशेष यह्न करना पड़ता है जिससे रस अग्रधान हो जाता है । 
अतः सरस काव्य में यमक सहृश अलकारों का विशेष मूल्य नहीं 
है। यही बात गोमृत्रिका आदि बंधों में भी है। चित्रमीमांपाकार 
ने, नीरल होने के कारण, ऐसे काव्य को अनादरणीय और आचाये 
मम्सट ने 'अधसः बठलाया है। तब प्रश्न होता है कि भारबि जैसे 
सहाकवि ने शब्दचित्र” काव्य को अपने काव्य में स्थान क्‍यों 
दिया ? मालूम होता है कि भारवि के समय मे ऐसा भी कवि- 
समाज रहा होगा जो शब्दगप्रधान काव्य का आदर करता रहा 
होगा। कवि ने निम्नलिखित कयोक में इस ओर संकेत भो किया 
र्तुबन्ति गुर्वीसमिधेयसस्पद॑ विशुद्धिमक्तेरपरे विषश्चिता; 
इति रियतायां अतियूरष रुची सुदुर्लभाः सवेमनोरमा गिरः | 


( ७५ 2) 


प्रत्येक पुरुष की रूचि भिन्न भिन्न होती है। कोई अर्थसम्पत्ति 
की ग्रशसा करता है, कोई शब्द के ही सौन्दय की स्तुति करता 
है | ऐसी स्थिति में 'सबं-सतोरसः वाणी का होना अत्यन्त दुर्लभ 
है। कबि मे सर्व-मनोरस काव्य बनाने के हेंठु से दी शब्दचित्र 
को भ्रहण किया । लोकरुचि का प्रश्ञाव कवि पर पड़चसा अब- 
श्यम्भावो है। पर यह बात नहीं हैं कि कवि को रसवर्णन में 
शब्द्चित्र की व्यवधायक्रता न मालूम हो। कवि से नवम, दशम 
सं में जहाँ कोमल रस का वर्णन किया है वहाँ यमकों को 
फटकने नहीं दिया है | साहित्याचाय शालग्राम शास्त्री की सम्मति 
है कि--“भारवि के बंधकोशल दिखत्ताने पर भी रस-दृषकता 
नहीं आते पाई है, वयोक चतुदंश सर्ग में फवि ने वीर रस के 
परिषोष की पराकाप्ठा दिखलाऋर स्कंद के आश्वासन पर वन्ध- 
रचना की है। वक्ता ओर बॉद्धव्य दोनों के अभिज्ञ होते से अधिक 
दोष नहीं है । 


काव्य में कृषि की अन्तरात्मा का सक्ष्म चित्रण 

काव्य से कवि की अन्तरात्मा का सूक्ष्म चित्रण रहता है। 
कत्रि की कृति उसके मनोगत भावों के प्रतिबिम्ध दिखाने से 
डपेश का काम देती है । कि अपने भनोंगत भावों को नाटक 
के पात्रों द्वारा, महाकाव्य में स्वयं अथवा पात्रों के द्वारा अभि 
व्यक्त कर सकता है । यद्यपि महाकवि भारवि का जीवनचरित्र 
जपलण्ध नहीं है तथापि किराताजुनीय से हम उनके अन्त: 
करण का बहुत कुछ परिचय पाते हैं।भारवि उच्च कोटि के 
सनस्वी रहे होंगे । काव्य में उन्होंने मनस्विता ओर मान की 
अत्यन्त श्लाघा की है | द्रोपदी, भीससेन तथा नायक अजुन के 
मुख से मान के महत्व का वर्णन क्रिया है। कवि के स्वभाव में 
जितना मान का गोरव है उससे कही अधिक विनय का महत्त्व 
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' है। किराताजुनीय में जितने संभाषण मिलते हैं उनमें बितय और 
शिष्टाचार का अतिकमण कहों भी नहों होने पाया है। अर्जुन 
के सामने शिव का दूत किरात आता है और उनके ऊपर बाण 
चुराने का दोषारोपण करता है। शत्र के सच उसके इंगित हैं 
किन्तु वह दूततोचित शाली नता का परित्याग नहीं करता है। वह 
प्रणाम करके अजुन से कहता है कि शान्ति आपके विनययुक्त 
मानस को, विशाल तज पवित्र गाब्यानुशील को तथा देवोपस 
आकृति निर्मल कुल को बता रही हैं। 

शान्तता विनययोगि मानस भूरिघास जिंसले तपः श्रुतम्‌ ; 

आह ते नु सही दिवीकसामन्ववायमवदातमाकृतिः | 

विनय की महिसा को कवि वनेचर द्वारा वर्णन करता है कि 
वरिनथ त्पस्वियों को पुण्य धर्म, सुख चाहनेवालों को सम्पत्ति 
ओर योगियों को मुक्ति देती है। अत विनय सज्जनों को क्‍यों न 
प्रियही। 

तिप्ठती तपति एश्यमायजेन्‌ सम्ददोबनुगृएयन्‌ सुजैपिणाम, 

ओगिना एरिएमन्‌ विशुक्कये केन नारतु विनयः सता गियः | 

भारवि की भ्रक्षति में गुण-स्तुत्ति (दूसरे के गुणों की दाद देना) 
रूप गुण भी रहा होगा । किसताजुनीय के संदर्भों से इस अलु- 
मान की पृष्टि होती है। शव के दूत किरात मे अजुन के ऊपर 
लाज्छुन लगाया, उद्धत भाषण किया। अजुन भीतर से कुपित 
होने पर भी उसकी वाम्सिता पर मुग्ध होकर प्रशंसा ऋरते हैं कि 
जिन्होंने बड़े पुर्थ किये है उन्ही के मुख से निर्मल तथा गर्भीर 
बाणी निकलती है जो रफुट वरणबाची, करों को मधुर और 
शत्रुओं के हृदय तक को असन्न कर देती है। 

विविक्रवशीगरणा चुखब्रति: प्रसादयन्‍्ती हृठयान्यवि ड्िपाण, 

अवतत ते नाक्तपए॒यकर्मण्त॑ असचरास्मीरफ्दा सरबती । 
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इसी तरह द्वितीय सगग से भीमसेन ने युधिप्ठिर के हृदय के 
विरुद्ध भाषण किया, पर थुधिष्ठिर ले भीससेन की श्लाघा ही 
की, उनके वीराचित्त संभाषण का अमिनन्‍्दन किया । एकादश 
सर में अजुन के मनोगत भावों के अतिकूल इन्द्र ने मी कहा 
था, किन्तु अर्जुन ने शान्ति पूचंक सुनकर उनकी उपदेश-शेली 
की सराहना ही की | अपने प्रतिकूल भाषण को शान्तिपूर्वक 
छुन लेना, सुनकर वक्ता की वर्शनशैली आदि का अभिननन्‍दन 
कर पुन; युक्ति-युक्त उत्तर देना कितनी उच्च कोट की सम्यता हैं। 
यह गुण प्रायः सर्वत्र न्‍्यूनाधिक भावेन किरात के पात्रों में पाया 
जाता हैं, जिससे कवि के सभ्य हृदय का परिचय मिलता 
है। भारवि किसी से मॉगना बहुत बुरा समझते थे। उन्‍होंने 
याच्जा को पडिते की सयवादा को भज्ञ करनेवाली बतलाया है 
“धिक्‌ विभिन्नवु धसेतुसथिताम! । 

काब ने काव्य में वीर-रस को अ्रधान रक्‍्खा है जिससे 
उनकी धपीर-अकृति का पता चलता है। यह निबिबाद कहा जा 
सकता हैँ कि वह किसी सहाराज के यहाँ उच्च अधिकारी के 
पद पर लियुक्त हों या राजकऊत्ि हों। क्योरि वह पराइ्शुरुय 
( संधि, विग्रह, यान हेधी भाव, आसन, संत्रय ) के तत्वों का 
तथा राजदूतों का इतना सजीब वर्णन करते हैं कि उनका वह 
वर्णन आँखो देखा हुआ सा प्रतीत होता है--कत्रि-कल्पना नहीं 
मालूम पड़ता। बनेचर ले युधिप्विर से दुर्वाधन के शासन का 
कितना सुन्दर चित्र खींचा हैँ । मदाकबि की उपसाएँ भी इस 
बांध की गयाही दे रही हैं कि बह राजनेतिक वातावरण से 
रहे होंगे । 

धूति वहन्तो वनितावर्तंतका हता अलोगादिव बेयिम्िजेले:; 

उपष्लुतास्तत्तएशो चनीयता च्युताधिकारा; सचिवा श्वाययु: | 


( छप ) 
कवि ने इस पद्म में भूषणों की उपशा अधिकाश्च्युत मंत्री 


दी हे । 
इति तेन किवित्य चापनाम अथसे पौरुषचिहमाललस्बे 
उपलब्धगुणः पहाय मैंदे सचिव: शुद्ध हवाददे ते बाणः। हि 
यहाँ मी बाण का उपसा भेदनीनि में कुशल सत्रो से देते हैं । 


छाया-पथ 

महाकबि भारवि की रचना में त्रायः मौलिकता ही है। मोलि- 
करता की टष्ठि से भारवि का दर्जा अत्यन्त ऊँचा है। महाभारत 
से कथा भाग उन्होंने अवश्य लिया है | महाभारत के पात्र किरात 
में भी हैं; पर पात्रों को सब्टि अपने ही उक्छ की है। ।कराताजुनीय 
के बातों का संभाषण स्॒तंत्र रीति से है। जैसे कोई चतुर 
चित्रकर क्रिसी प्राचीन चित्र के आधार पर जब नया 
चित्र खींचता है तो खाका उसी से लेता है; फ्रिंतु अपने 
प्रतिधा-चल से उसे नये-वये रंगों से चमत्कृत कर देता है, 
दीक वही दशा मारते के काव्य की भी है | 

इृद थे. शयन इृष्य यबातीतें पुरातनम्‌: 

शोचामि त्वां महाराज दुःखानहे सुख्लोचितय। 

दान्तें य्य ययायण्य आतसने रतमूपितस ; 


इृष्टा कुशवृ्ती चेगां शोकों मां उु्यत्ययम्‌ | 
“>>महाभारत वनप्ष 


आज तुम्हारे इस बिछोने को देखकर मुमे बड़ा दुःख है 
पहले तुम समतभवत्र में हाथीदोंतव के रह्लजटित सिंहासन प्र 
बैठते थे। आज तुमको कुशासन पर बंठे देखकर शो सुर 
अत्यन्त पीड़ित कर रहा है। उदाह्मत पद्मयों की छाया भमारति 
के निम्नलिखित श्लोकों मे 

प्राधिझूढः शयने महाधने विवोध्यसे यः रहुतिगीतिगबले!- 

अद्म्रदर्भामपिशव्य से स्थर्ती अह्यतति निद्रा्मशरे शिवास्ते । 
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अनारते यो मरणिपीठशायिनावरब्जयद्राजशिरस्र्जा रज८ 
निंपीदतरती चरण बनेए ते मृगद्विजालनशिखेषु वहिषास | 
पर कवि ने इतना परिवतेन कर दिया है कि यह नहीं कहां 
जा सकता है कि कबि ने भावापहरुण किया है। कहना नहीं 
होगा, व्यास की द्रे'पदी की अपेक्षा भारबि की द्रोपदी का भाषण 
अधिक जोरदार है। कथन-शैली विशेष चमत्कारजनक है। 
भारवि ने व्यास के आनुपूर्वी भावो स बचने का उद्योग किया हैं। 
किराताजुनोय में कुछ ऐसे पद्म मिलते है जिनमें कालिदास के 
भावों का समावेश है-- 
मनोमिरामाः खृणवन्तों रथनेमिरवनोन्‍्यूसेः ; 
पड्जसंवाहिनीः केका द्विधा मित्रा शिखरिडमिः | 
रघुवंश 
(कालिदास ने वर्णव किया है कि मेंघ के गर्जन के समान रथ 
के पहियो की ध्व्ति को सुनकर मोर गईन डंठाकर बोलने लगे।) 
सथ्वानं निषरतितनिभेरासु मन्द्रो 
संमूध्छेन्त्रतिनिन दैरधित्यकासु; 
उद्यावैध नरवशंकया मयूरैः 
सोत्करठ ध्वनिरुषशुश्र वे रथानाम | 
किराताजुदीय 
( र्थ-ध्वनि पर्वत की अधित्यकाओं में प्रतिध्वनित होकर 
मेघ के गर्जन के समान लगती थी, जिसको मयूर बड़ी उत्करठा 
से छुनते थे | ) 
आरोप्य चक्र्रममुष्णतेजास्तवप्टे व यत्नोज्िखितों विभाति । 
रघुबश 
(राज्ञा श्रवन्तिनाथ की छाती चौड़ी है और कमर पतली 
है) कालिदास उनकी उपमा उल्लिखित सूथे से देते हैं। 
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सूर्य को विश्वकर्मा ने चक्र पर चढ़ाकर उनके तेज को छाँट 
दिया था । 
श्रामिघातिस्तमजसमीश त्वष्टा विवस्‍्वन्तमिवोल्लिलेख | 
किराताजुनीय 
( भारवि भी अजुन की उपमा सूर्य से देते हैं कि शिवजी 
ने शत्मों से अर्जुन को ऐसा काट दिया जैसे विश्वकमा ने सूर्य 
को छाँटा था। ) 
स चेलवर्य कमसु धर्मचारिणा ल्वमन्तरायों भवसि च्युतो विधि: | 
रघुवंश 
(धार्मिकों के कृत्य में तुम्हीं विन्न करते हो तो फिर विधि नष्ट हुई।) 
ध्वंस्ते यदि भवाह्शस्ततः कः अ्यातु वद तेन वत्मेना । 
किराताजुनीय 
( यद्‌ आप भी सनातन मार्ग का नाश कर रहे हैं तो फिर 
बतलाइए उस पर चलेगा कोन ? ) 
किमिव हि मधुराणां मरएडनं नाकृतीनाम/--शक्लुन्तला 
[ मधुर ( स्वभाव-सुन्दर ) आकृतियों का क्‍या नहीं आभूषण 
होता है ! अर्थात्‌ जा कुछ भा पहन ले' बही आभूषण है ।] 
न रम्यभाहायेसपेक्षेत्रे गुण॒स्‌ --किराताजुनीय 
( स्वभाव-सुन्द्र वस्तु को बनावट की आवश्यकता नहीं।) 
साथ ओर किराताजुनीय के पद्मयों में अधिक प्रतिबिम्ब 
भाव हैं। 


कान - 


४-किराताजुनीय और माघ (शिशुपाल-बध) 


भहाकवि भारबि के 'किराताजुनीय' काह्य से सिलता-जुलता 
स्कृत-साहत्य मे एक आर काव्य है, 'शिशुपाल-बंघः । इसके 
रचयित। सहाकदि माध हैं, जो भारति के पश्चात, दो शतारि 
के मध्य--इसा की सातवी या आठवों शताब्दी मे हुए हैं। ये 
दोनों कवि सरस्बती के वर पुत्र, श्रखित्र शालत्र-निष्यात ओर 
विशेषतः राजनोति से प्रेम रखनेवाले हैं| इन दोनों के काब्यों 
( क्रिराताजुनीय और शिशुपाल-बध' ) की गणना बृहत्वयीं भे है, 
तथा सम्रग्न भारत में इनक्रा प्रचार है । 
माघ ने कियताजुनीय का खूब अध्ययन किया होगा ओर 
अध्ययनापरान्त उन्क हृदय म इच्छा उत्पन्न हुई डोगी कि में भी 
किराताजुनीय के टक्कर का काव्य लिखूँ और साहित्यिक जगत 
में उनके समान ही यश प्राप्त कहँ | तदनुसार उन्होंने शिशुपाल- 
वध की रचना की | रचना में किराताज्ञुनीय लद्॑य रहा है | कथा 
भाग से भी साहश्य है। भारवि को भाँति माघ ने भी भारतीय 
जपाख्यान से कथा भाग लिया है। भारतीय-ऋकथा सनक इसना ही है 
कि महाराज युधिष्टिर ने राजसूथ यज्ञ के उपलक्य मे समग्र 
राजमण्डल को निमन्त्ित किया था। उसमें सभी देशो के 
क्षपत्ति-गणश उपस्थित हुए थे। सभा से पाए्डवों की खासी आाव- 
भगत हुईं | ऋष्ण को अध्यदान अदान किया गया। यह काय 
चेद्राज शिशपाल को अस्तह्म हुआ | उसने भरी सभा में इसका 
विरशाध' क्रिया तथा इंसके समथंन करनेवाले भीष्म को भी 
निन्‍दा- की । ऋृष्ण को जब उसने सेकड़ों गालियाँ दी, तब 


६ 
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उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका शीश काट डाला। साध ने इतने 
कथा बोज का किराताजवीय के आधार पर जिस्तृत किया है। 
किस ताजनोय में गुप्तचर आता है ओर दुर्योधन के राज्य का 
बणन करता है। साध में नारदजी आते है, ओर शिश॒गाल के 
अत्याचारों का वर्णन करते हैं। किराताजुनीय मे॑ जिस तरह 

पदी और भीम ने असमय मेंथुद्ध का प्रस्ताव छेड़ा है और 
युधिष्ठिर ने उसका खण्डन किया है, उसी तरह शिशपाल-वध 
में मन्त्रणा के अवसर पर कृष्ण और बलदेव ने युद्ध की सम्मति 
दी है और उद्धव से विरोध किया है किराताजुनीय में, युद्ध 
से प्रथम, दूत आठा है | शिशुपाल-बध से भी युद्ध से प्रथम दूत 
आने का वर्णन है। किराताजुनीय में हिमालय पर्वत का बणन 
है, शिशुपाल-बंध में रैवतक का। दोनों काव्य श्री शब्द तथा 
बंशस्थ बृत्त से प्रारंभ हुए हैं। कुपुमावचाय, जलकोड़ा, संध्या 
अभात, चन्द्रोद्य, पानगोष्ठी, युद्ध तथा ऋतुओं का बणंन दोनो 
काठ्यों में समान रूप से है। दोनों मे वीर रस प्रधान है। 
डभयत्र चित्रकाव्य भी प्रयुक्त हुआ है। किराताजुनीय में 
व्यास के आने पर जिस तरह युधिष्ठिर ने शिष्टाचार दिख 
लाया है, उसी तरह शिशपाल-बध में नाश्द के आने पर श्री 


कृष्ण मे | दोनों कावयों में सहश-बणनों को अब हम विशेष रूप 
से दिखलाते हैं 


युद्ध-मन्जणा 
भीम के सम्भाषण का सारांश यह है कि शत्रओं की बढती 
प्रभुशक्ति के प्रति उपेक्षा करना ठीक नहीं। यद्यपि हम लोग 
निस्सहाय हैं, तथापि प्रजा हसाश ही साथ देगी। यदि काहए 
कि वनवास की अवधि के बाद कोरव स्वयं राज्य लोटा 


६ मरे) 


देँगे, सो इसकी आशा नहीं; क्‍योंकि दुर्योधन राज्य-लक्ष्मी 
को भोग कर उसको कभी न छोड़ेगा अथवा वहु लोटा भी दे 
तो फिर आपके भाइयों ने किया ही क्‍या ? उनका भुज-बल व्यथे 
है। लिंह सायं द्वाथियों को मारकर अपनी जीविका उपाजंन 
करता है| तेजस्वी पुरुषों की वृत्ति दूमरों के अधीन नहीं होती । 
अत्त: युद्ध करना ही समुचित है | युद्ध में, मालूम नहीं, किसकी 
जीत हो | इस सन्देह को हृदय भें लानाही नहीं चाहिए। 
अभ्रिमान को ही घन माननेवाले वीर चंचल प्राणों से स्थाया यरा 
का ही सम्मइ करते हैं। बे यश को तो मुख्य और विद्य त-बिल्ञास 
के समान चंचला लद्धमी को गौण सममते है। जलती हुईं आग 
पर कोई पैर नदी रखता, खाकर के ढेर पर सब रखत है। परामव 
के भय से मानी सुखपृव | प्राण छोड़ देते हैं पर तेज को नही छोड़ते। 
किस फल की अभिलाषा से गएजते हुए मेघो को आर सिंह 
दौड़ता है ? महापुरुषों का स्थमाव्र हा है कि वे शत्र को उन्नत्ति 
को नहीं सह सकते | इसलिए प्रमाइ से उत्पन्न मोह का छोड़कर 
युद्ध कोजिए | 


युधिष्ठिर का उत्तर 


युधिष्ठिर ने कहा कि मनुष्य को यक्रायक कारये नहीं करना 
चाहिए | अजिवेक परस आपत्तियों का स्थान है। विचार कर 
कार्य करनेवालों की सेवा संपत्तियाँ स्वयं करती हैं। पवित्र शात्र 
का अनुशालन शरीर को भूषित करता है। श्ञान्ति इसका आमभू- 
पण है| शान्ति झा भूषण पराक्रम है, ओर पराक्रम का भूषण 
नीति सम्पादित सिद्धि ही है। जिजिगीषु राजा को पहले कोध 
को जीतना चाहिए, पश्चात्‌ महत्त्वपूर्ण फलसिद्धि को (मिसका 
उत्तर काल में नाश न हो) लक्ष्य कर उपाय से पराक्रम का उप- 
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योग करता चाहिए। क्षमा के समान शत्रुओं को नाश करने 
बाला घोर कोई साधन नहीं है । अभी उपेक्ता करने पर मी 
दुर्योधन सम्पूर्ण राजाओं को कभी बश में न कर सकेगा । यादव 
लोगो का, जो हम लोगो के स्वाभाविक सनेह मे बेब हुए है, 
हम सब के प्रति जैसा व्यवहार रहता है, बैसा दुर्योधन से नहीं | 
समय पड़ने पर वे ओर उसके सम्बन्धी हम लोगो से मिल जायँगे। 
दुर्योधन मद से उद्धत है । वह राजाओं का अपसान किये बिता 
न रहेगा | अपमानित राजाओं मे भेद नीति खूब कारगर होती 
है | अमात्य आदि में थोड़ा भी भेद राजा का नाश कर डालता 
है। बृत्तो की डालियो की रगड़ से उत्पन्न आग सम्पूणं पवत को 
जला डालती है। अविनीत शत्रु की उन्नत की उपेत्ञा करत 
रहे | छट्र के उपस्थित होने पर उस पर चढ़ाई कर दे, तो वह 
छुगमता से जीठा जा सकता है | इस सम्रय युद्ध के लिए अलु- 
कूल वातावरण भहीं है।. (--किराताजुनीय ) 


भर 


श्रीकृष्ण की सम्मंति 


शिश्षुपाल के अत्याचारों से ऋ्रद्ध श्रीकृष्ण अंतरंग सभा में 
कहते दैं--जिस अकार नाटक मे नाटकीय वस्तु के अन्नेश के लिए. 
पूष रंग द्वोता है, उसी प्रकार मेरा कथन आप लोगो की सम्मति 
को अवसर देने के त्विप होगा | इस समय विचारणाीय यह है कि 
युधिष्ठिर के यज्ञ में सम्सिलित होना चाहिए, अथवा शिशुपात् 
का दनन करना चाहिए । मेरी सस्मति से रोग की भाँति बढ़ते 
हुए श्र की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए; क्योकि नोतिक्षों ने श्र 
ओर राग को समान कहा है| सत्यवती का पुत्र-(शाशुपालल) मेरे 
साथ शत्रुता का आचरण कर रहा है, इसका भुझे खेद नहीं 


( 5. ) 
हैं; खेद यही है कि वह निरपशाथ जनता को सता रहा है। अतः 
उसके दमन की चेष्टा करनी चाहिए । रह गया युविष्ठिर का 
यज्ञ, वह हम चीगो के बिना भी हं। सकता है । युधिष्ठिर क वीर 
आताओ ने दिखिजथ कर राजाओं से 'करः वसूल ही कर 
लिया है । 


बल्देव जी का मत 

बलरेव जी ने कहा--क्ृष्ण के बचनों से मुझे विरोध 
नहीं है । उनके वचन सूजरूर हैं। उन पर में आष्य करूगा। 
सुनो, छः गुणो (सन्धि, विप्रह, यान, आसन, द्वेधीभाव और 
संश्रय छः गुण कहलाते हैं) की ठीत शक्तियाँ (अम्लुस्व, मन्त्र और 
उत्साह ये तीन सिद्धियाँ कहलाती हैं) और तीन सिद्धियों की 
व्याख्या नोतिशाश्र को पढ़ कर कुबुद्धि भी कर सकता है| पर 
च्य खूया करनेत्राला राजनीतिज्ञ नही कहला सकृता | राजनीतिज्ञ 
चही है, जिसको कार्य अकार्य का ज्ञान है | जिस प्रकार बोदध-शास्त 
मे पंच स्कंच ( रूस, वेइना, विज्ञान, संज्ञा और बासना )के 
अति रक्त सम्पूर्ण शरीर में आत्मा कोई वस्तु नहीं है, उसी प्रकार 
अंग-पंचक ( काय के आरस्मों का उपाय, सहायक्र, देश-काल- 
विभाग, अनर्थ-मरतिकार और कार्य-लिद्धि) के अतिरिक्त मन्न कोई 
बस्तु नहीं हैं | 


पर मंत्र को शीघ्र कार्यान्वित करना चाहिए, अन्यथा सेद्‌ 
डोने का डर रहता है । जब तक पक भी शन्रु है, तत्र तक सुख 
नही । अक्लेला राहु चन्द्रमा को घस लेस लेता है | यदि कहिए कि 
शिशुपाल फूफू का लड़का होने से हमारा सहज भित्र हैं, उस 
'पर चढ़ाई न करना चाहिए, तो यह उचित नहीं है; क्योकि शिशु- 
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पाल सहज मित्र होने पर भी अपने काय से शत्र हो रहा है 
उपकार करने वाले शत्र से संधि करनी चाहिए न कि अपकार 
करनेवाले सित्र से | शत्रुता ओर मित्रता का लक्षण अपकार और 
उपकार ही है। शिशुपाल हमारा क्रिया निदृ त्त गन है। रुक्सिणी- 
हरण करके आपने उसको विरोधी बनाया है | जब आप भोमासुर 
की जीतने गये, तब उसने द्वारका को घेर लिया | उसने हमारे साथ 
जो अपकार किये हैं, उन्‍हें कहाँ तक कहें। उसने वश्-यादत की 
भायों तक को हर लिया। सहनशील भी एक-आधघ बार क्षमा कर 
सकता है, बार बार नहीं | शत्र्‌ के अपसान से अपमानित पुरुष 
को घिक्‍्कार है | उसमे जन्‍म लेकर माता ही को कष्ट दिया | 
पैर से दबी हुईं धूलि सिर पर चढ़ बैठती है। अपमान होने पर 
शान्त रहनेवाले से तो जड़-धूतलि ही अच्छी है। श्रु के प्रति 
कोमलता का फल स्पष्ट है। राहु चन्द्रमा को जल्दी ग्रखता है, 
सू को नहीं। पोरुष करनेबाले ओर न करनेवाले का इरुष्टान्त 
लीजिए | चन्द्रमा म्ृग को गोद में लिये रहता है। इससे उसका 
नाम सृगलांछन पड़ा । सिंह निर्दृयतापू्वक भ्ग-यूथ को मारता 
है, इसलिए उसका नाम सगाधिप पड़ा। यदि कहिए कि राजनीतिज्ञों 
ने कहा है कि साम आदि तीन उपायो से काम चलावे युद्ध न 
करे, तो इस नीति का यह असर नहीं | दमन के प्रयोग से ही जो 
शत्र ठीक करने थोग्य है उसके साथ साम प्रयोग उल्टा हानि- 
कारक होता है | जिस आम-ब्बर में पसीना निकालना था हए 
उसको जल से कौन सीचेंगा ? नीतिविशारद कहते हैं कि अपने 
अभ्युदय काल मे शत्रु एर चढ़ाई करनी चाहिए । कुछ नीतिकारो 
का मत है कि शत्र पर विपकत्ति समय चढ़ाई करनी चाहिए | इस 
समय दोनों अवसर प्राप्त हैं। शिशुपाल के मित्र जरासन्ध को 
भीम ले मार ही डाला है | अतः उस पर मिच्र-विपत्ति पड़ी है| 
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अपना अध्युदय कोल है ही | युधिष्ठिर अपना यज्ञ करें, इन्द्र 
स्वग को रक्ता करें ओर हम श्र को सारें। अपना अपना स्वार्थ 
सभी सिद्ध करते हैं। अतः शीघ्र ही शिशुपाल पर चढ़ाई कर 
उसका दमन करना चाहिए | 


उद्धव का परामश 


उद्धव ने कहा--जिजिगीषु राजा को बुद्धि ओर उत्साह दोनों 
की आवश्यकता है; क्योंकि बुद्धि और उत्साह दोनों ही संतत्ति 
के मूल हैं। उत्साहरूपी वृक्त प्रज्ञा-मूच पर ही खड़ा होकर 
विशाल अस्ुशक्ति को फलता है | ( बलदेव के भाषण में केवल 
जत्साह को ग्राधान्य दिया गया है अतः इन उक्तियों से उनके 
पक्त का खण्डन होता है। ) जिस प्रकार रसायन-ओषध को बच 
के अनुसार जो सेवन करता है, उसके अंग दृढ़ होते हैं, उसी 
प्रकार शक्ति का (प्रभाव, मत्र ओर उत्साह का) विचार करके जो 
राजा षाड्गुर्य ( छः गुणों ) का उपयोग करता है उसके अंग-- 
राष्ट्र के अंग मन्त्री आदि हढ़ होते हैं। देश-हात्त को जानने 
बाले राजा को न केवल ज्षमा से ही कायये लेना चाहिए 
ओर न केवल क्रोध से ही, जैसे रख ओर भावों को 
जाननेबाला कवि रचना मं न केवल ग्रसाद गुण को ही लाता 
है, ओर न केवल ओज को ही | अपथ्य को सहन करता 
हुआ रोग जैसे समय पर कुपित हो जाता है, वैसे ही शत्रु 
की बुराइ्यों को सहता हुआ राजा समय पर कोप करता है। 
( बल्लदेव की इस बात का कि सहनशील भी बार बार क्षमा 
नहीं कर छकता, उत्तर हो गया है। ) मेरी सम्मति मे इस समझ 
चेदिराज (शिशुपाल) से युद्ध करना ठोक नहीं | उसे अकेन्ना न 
समझता चाहिए। जैसे राजयक्मा रोगसमूह होता है,. उर्स- 


जा, 


प्रकार चेदिराज भी राजाओं का सममाष्ट-रूप है। बाण उससे 
सधि कर लेगा । काल-यबन, शाल्त, रुक्मिद्रम आदि नृप्रति भी 
उसका अनुसरण करेंगे | इस समय शिशुपाल के साथ जरा भी 
आगड़ा उन राजाओ को प्रश्वलित कर देगा, जैसे सूखी लकड़ियों 
को जरा सी आग जला देती है। शिशुपाल के मित्र और तुम्हारे 
छत्र शिशुपाल का साथ देंगे। इस अकार समस्त राजमण्डल को 
क्ांबत कर राजसूय यज्ञ में विन्न उपस्थित करोगे, जिससे 
अजावशत्र यविष्टिर के प्रथम शत्र बनोगे। खेद है कि अजञात- 
शत्रु अपने यज्ञ की घुरा का तुम्हारी सहायता श्र हो हाना 
चाहते है | बल्ली पुरुफ देर करके भी शत्रओं पर आक्रमण कर 
सकता है, पर विमन हुए मित्रों को मनसाना बड़ा कठिन है। इसके 
आतिरिक्त आपने प्रतिक्षा भी की है कि में शिशुपाल के सो अप- 
राधों को क्षमा करूँगा । पर इससे मरा यह मतनब नहीं हि 
शिशुवाल को सबेथा उपेक्षा की जाय। प्रथम गुष्तचरों को भेजना 
चाहए, जो शत्रुओं की ग्थिति को जान आतदें। कुछ गुप्तचर 
शसे होरियार भेजे जाये, जिनको शत्र न जान सके ओर बे 
शत्रुओं के यहाँ नोकरी करके प्रकृति-बर्ग से भेद डलवा दें। कुछ 
शुप्त बरों की अपने मित्र वर्ग में मेजना चाहिए, जो जाकर कहें कि 
राजसूय यज्ञ भें तैयारी करके आयें। शिशुपाल से ब्रिना चढ़ाई 
के ही युद्ध हो जावेगा। कारण, पांडव आपकी विशेष भक्ति दिख- 
लेंगे, आर वह शिश्ुपाल जैसे मत्सरियों को अमझ्य होगा | उस 
समय शत्र भी, जो अपने को जानते हैं, मिल जायेंगे, जैसे 
कोयले कोनों को छोड़कर अपने मे मिल जाती हैं। तब तुम्हारे 
असझ्ाय पराक्रम की अग्नि में छात्र लोग पतंगे हो जवेंगे। अतः 
शिक्षुपाल पर चढ़ाई न कर यज्ञ में ही सम्मिलित होना 
चाहिए। (-शिशुपात्-बघ ) 


( ८६ ) 


दोनों काब्यों के उपयुक्त श्रवत्तरण पढ़ते से भली आँति मालूम 
दो जाता हैँ कि साध ने किराताजुंनीय की ही छाया लेकर भीस 
ओर छद्धव के सभापणों को कल्पना की है। भारतीय मूल उपा- 
ख्यान में उद्धब आदि से ऋष्ण के परासर्श लेने का उत्लेख नहीं 
हैं। भीमसेन को अन्‍्तरात्मा बन्तदेव के रूप में प्रतिबिबित हुई 
है। दोनों व्यक्तियों का स्वमात्र एक सा ही है । दोनों के संभा- 
यणणों सें पारुष सात्र को प्राधान्य देकर युद्ध के लिए सम्मलि दी गई 
है | युधिष्ठिर और उद्धव के कथनों मे बहुत कुछ साहश्य है। 
युधिष्ठिर ने भेह नीछि की सम्मात दी है, ओर उद्धव भी गुप्तचरों 
द्वास शत्रुओं में भेद डलवाने को कहते हैं। अपने अपने कथा- 
संदंभ के अनुसार, भाषणों से तरिभिन्नता होने पर भी, तत्व- 
विनिशंय एक सा ही है | माघ ने छाया अवश्य ली है। 
€ छाया लेमे का कवि को हक हे--#४विरमुहरतिच्छायाम्‌ ), पर 
हम निःसंकोच कह सकते है कि भीस की अपेक्षा बलदें। जी का 
भाषण अच्छा हैं। भीम में कोरा शोर्य है। बह शत्रु के बलाबल 
का बिचार नहीं करते | बहू मर मिटनेवाले आदमी हैं। राजनीति 
में ऐसे शोये क' 'बशेप मूल्य नहीं है। इससे अज्ा और देश का 
अधिक लाभ नही हुआ है | बलदेव जी के कथन में भी पौरुष 
का ग्राधान्य है; पर बह किसी अश तक नीत का पहलू लिये 
हुए हैं| यह दूसरी बात है ।क उनका राजनीति गहरी नहीं है। 
उनका सत युक्तियुक्त न होने पर भी सहसा युक्तिसंगत सा प्रतीत 
हो पाठकों के हृतय को खींच लता है। युधिष्ठिर के कथन से 
उद्धव का सभापशा गम्भीर अ र॒ कुछ अधिक नीचिपूर्ण है। दोनों 
कवियों ने राजनीत की अच्छी व्याख्या की है, पर साध का 
पलड़ा कुछ कुका हुआ है । 


श्रीकृष्ण द्वारा बलदेव के समाषण के प्रस्ताव-स्वरूप कृष्ण 


( ६&० ) 


का जो मत माघ ने प्रकट करव' या है, बह ओदचित्य पूरे नहीं है । 
शिशुपाल-बंध के सायक श्रोकृष्ण हैं। उनका मत अदरदशिता- 
पूण न होहा चाहिए। माना कि भ्रान्ति मानव-सरभाव-सुलभ 
है, और सत्परामर्श द्वारा उसका दृर करना गुण है--अबगुण 
नहीं; पर कष्ण-चरित बहुत ऊँचा है। कब्र ने स्त्र्य उनको इस्वरा- 
बतार माना है। पांडवो के प्राय-स्यरूप श्रीकृष्ण के मुंचग से यह 
नहीं अच्छा मालूम होता कि “विनाप्यस्मद्ल' सृष्या रिज्याये तपस 
सुतः” इससे-प्रकृति विषयास दोष आ गया है | यदि माघ श्रीक्षष्णु 
द्वारा अंतरंग समा मे इतना ही प्रश्न उठवाते कि यज्ञ में सम्मि- 
लित होना चाहिए अथवा शिशुतान का दसन करना चाहिए, तो 
अधिक अच्छा होता। 
गज-वशन 

गंधर्चों की सेना इन्द्रकील पर्यत पर पड़ी हुई है। प्रस्थान- 
श्रम के कारण आई हई सिद्रा को त्याग कर गज्ञपति मे सोने के 
उस स्थान को छोड़ दिया. जहाँ मंद से कीचड़ हो रहाथा। 
वहाँ छ्ञण भर भोंगों की पंक्ति ऐसी मालूम हुई, मानों जरू 
में उठले के कारण ज॑ंजीर टूट गई हो । 

अस्थानश्रसजनितां विहाय निद्रा- 
साधुक्ती गजपतिना सदानपंके। 
शय्यान्ते कुलमलिनां ज्र्णं विलीने 
संस्म्मच्युतभिव अृंखले चकाशे ॥२१॥ 

गन्ना के दूसरे झिनारे का तरफ स अज्ञती हाथा के मर की 
बू आ रही थी। सेना का हाथी उधर जाने के लिए उत्सुक था; 
किल्तु मास में गड्डान का प्रचाह रोड़ा बन रहा था। पीलवान 
चीरुण अंकुश मार रहा था, पर बह शुस्से से सिर हिलाता हुआ 
कुछ परवा नहीं करता था | 


रु 
रन 


( रद! ) 


आयर्त: सुरत्तरिदोषरुद्वत्मो 
तम्पाप्त ब्नगजदानगन्धिरों थ: 
सधानें निहितशिताडकुशं विधुन्दन्‌ 
यनन्‍्तारं न विगशयाम्चआर नाग ॥३श॥ 
सेना के किसी हाथी ने ज्योंही जड़ली हाथियों के मद से 
मिले हुए जल को सवा, स्यों ही वह आँखें घुसा कर क्रोध से 
दूसरे किनारे की श्रोर ताकने लगा। यर्याप बह अत्यन्त प्यसा 
था और जल शीतल था, तथापि उसने पिया नही | 
आधाय ज्णमति दृष्यताईए शोषा- 
दुच्तीर॑निहितविषृत्तल्योचनेन | 
संपक्क वर्नकरिणों मदाखुसेक॑ 
नाचेगे हिममपि वारि वरणेन ॥२४॥ 
गंगा मे अलक्रीड़ा करते हुऐ गजर्पात अपने मंद से जल को 
सुगग्यित कर मिकल रहे थे। उनके मंडज्थलो में कमल की 
गनध आ रही थी | इस कारण भद-रखाएँ कमल-किजल्क से हक: 
गई थीं । 
प्रश्च्योवन्‍्मद्सुरभीरि गिम्तगाया। 
क्रीडन्तों गाजपतयः पर्यांसि छत्का ! 
किज्ञल्कव्यवहितताअदानलेसि- 
रुत्ते ऊः सरसियगन्धिमिः कपल: ॥३२॥ 
--किराताजुन 
उैज्वतक पर्वत पर कृष्ण की सेना डेरा डाले पड़ी है। सेना 
का द्वाथी दूसरे हाथी के मद से सुगन्धित जल को न तो पीना 
ही चाहता है और तन छोड़ना ही । पीलबान अंकुश मारता है, 
पर वह हटता नहीं | इस तर. नदी के किनारे को क्रोध से रोके 


हुए है। आदमियों की भीड़ खाली बर्तन लिये हुए देर तक 
खड़ी रही | 


( ६२ ) 


नादातुमन्यकरिमुक्कमदा गब॒ुतिक्त' 
धूताडकुशेन व विह्मतुमपीच्छातास्भ: | 
रुदधे गजेन सरितः सरुषावतारे 
रिक्रोदपात्रकरबास्त चिर॑ जनोबः ॥२३॥ 
धन्य गज के मद की गन्ध' से मिले हुए पवन ने ज्योंही 
सेना के गज्ज का स्पर्श किया, त्योंही उसको क्रोच आ यया--पानी 
के कुल्ल को फेंककर मूसल जेस बड़े बड़े दाँतों से प्रहार करना 
आहा। पर विज्ाल दाँतो का मध्यभाग प्रहार से व्यवधायक 
हो गया; स्वयं समुद्र के किनारे पर घड़ास से गिर पड़ा । 
गशण्डपमुज्झितवता पयसः सरोप॑ 
नागन लब्घपरवारणमारुतेन / 
अम्भोषिरोषसि पृथुप्रतिमानमाग- 
रुद्धोरुवन्तमुततलगसरं निपेते |[३5॥ 
जनन्‍त के भीतर सेना का गज ज्यों ही घुममा चाहता था, वैसे 
ही भोंरो की पंक्ति गण्डस्थत्तो को छोड़ कर आकाश में सँडराने 
लगी । उस समय बह ऐसी लगती थी, मानो नीला बरं गज्न से' 
( गुणों के द्रव्याश्रय होने पर भी ) एथक हो गया। 
अन्तजलीघमवयाढवतः कपोलो 
हिला चरण विततफत्षतिरन्‍्तरित्ते। 
द्रव्याश्रयेषपि गुणोेवु रराज नीलो 
व: पुथरयत इवालिगणो गजस्य ॥इ८॥ 
हाथी के शरीर से गेरू का रंग जल में मिल हुह्दा था, ओर 
कमतो की अंतःपराग हाथी के शराोर में खग रही थी। 
इस प्रकार मानो नदी ओर सहागज ने सम्भोग का अनुभव कर 
आपस मे कपड़े बदल लिये। 


( ३ ) 


संसर्पिनि: पति गैरिकरेणुरागै- 
रम्भोज्यमरजपाडनिषज्जिया च | 
क्रीडोपभीगमन्मय सरिन्महेमा- 
कन्‍्योन्यवख्रपरिवरतमिव व्यधतास [३६ 
(- शिशुपाल-बध ) 
दोनो कवियों के गज-बर्णंन को पढ़ने से स्पष्ट ज्ञात होता है. 
कि भारबि का गज-दशत साथ को हिट से था । साथ ने भारवि 
के भात्रों को अपनाया तो है, पर अपहरण से बचने का प्रयास 
किया है| माघ के तेतीसवे छन्द में किरात के चॉतीसवें छुन्द 
का भाव है | भारबि का गज प्यासा होने पर भों म३-सिश्रित जल 
को सूँध कर प्यास भल जाता है और वह अपने प्रतिद्वन्द्री 
गज को घरने लगता है। भाघ का गज क्रोध से मद-सुगन्धितत 
जल का न तो पीता है और न प्यास के कारण जल छोड़ता 
है। माय ने गज में प्यास ओर क्राध को यद्यपि समान रूप से 
वर्णन किया है, तथापि गज में प्यास अधिक प्रकट होती है; क्‍योंकि 
अंकश मारने पर भी इसकी चेष्टा जलावतार के अवरोध ,में ही 
प्रतीत होती है। किन्तु भारवि के गज को जल सुँबते ही प्यास 
भूल गई आर वह अपने अतिदहन्द्री गज के ढू ढ़ने में ही सप्रयत्न 
है। कोष में भूख-प्यास का भूल जाना स्वाभाविक है। भारवि 
का वशन माघ के वर्णन से अधिक स्वाभाविक ओर हृदय- 
ग्राह्दी है। 
किरात के पेंतोसवें श्लोक सें भारवि ने गंगा ओर गजपति के 
मध्य में मद ओर कमल-गंध के विनिमय का बरणेन किया है| 
साघ ने ३६वें श्लोक में नदी ओर गजपति से नायिका ओर नायक 
का आरोप कर वस्र-विनिमय को उस्प्ेज्षा की है। माघ ने मद के 
स्थान मे गैरिक रेशु कर दिया है। इस प्रकार माघ ने भारति 
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आवों को लेते हुए भी परिवर्तन द्वारा अर्थ में विशेष चमत्कार 
उत्पन्न कर दिया है! 

किरात के 2रवें पद्य ऑर माघ के श६वों श्लोक मे एक ही 
विषय का वर्णन किया गया है; पर वर्णन करने का ढंग भिन्न है । 
अपने अपने रंग में दोनों अच्छे हैं। माध के गज में क्रोध खूब 
ही अस्फुटित हुआ है | दत-अहार मे वह किनारे पर फिसल पड़ा 
है । मारबि का गज ग्रतिहन्द्दी गज स युद्ध करने के लिए दूसरे 
किनारे पर जाना चाहता है। फीलवबान के अंकुश पंड़ रहे हैं, 
पर वह ध्यान नहीं देता है। माध के गज में क्रोधाधिक्य है, सो 
बह निरंक॒श भी है | जिन हाथियों के मद चूता है उसके पास 
भौंरों को पंक्ति रहती है | भारबि ने उसे ३१वें श्लोक में दूटी हुई 
अडूचा बनाया है। धबड़ाकर उठने से टूटी हुई म्ट्डला की उत्पेत्ता 
हृदय-माहिणी है । किन्तु माघ ने अ्रप्रपंक्ति का वर्णन बड़ी सुन्दर 
रीति से किया है। उन्होंने एक दाश निक-तत्त्त को मिथ्या बनाते 
की कल्पना की है | गुण सदा द्रव्य में समवाय सबंध से रहते 
हैं, दृब्य से उनका पृथक्‌ हीना असम्भव है। पर माप कहते है 
कि अमरपंक्ति नहीं सेंडसा रही, प्रत्युत नीलरूप गुण गज रूप 
द्रव्य से पृथक हो, शोमित हो रहा है | 


हिसालय-वणन 


बरस जाने से खाली, न जिनमें बिजली ही कोंदतो है और 
न गरज ही है, ऐसे सफेद बादन्त हिमालय के विशाल सित्तंव पर 
लटके हुए हैं। उनसे ऐसा मालूम द्वीता है कि हिमालय के पर 
डगे हों । 
आविरतोणज्कितवारिविषाण्डुमि 
विरहितैरचिरधुतितेजता, 
उदितिपक्षमिवार तनिःस्वने: 
पुथुनितम्बविलम्बिनिरग्बुदैः || 


(सर्ग ५ श्लोक ६ ) 
हिसालय पवेत पर हंस के समान शुअ्र स्फटिक भित्ति और 
रजत भित्ति की कान्ति बार बार सूर्य की किरणों से चमक रही 
है तथा इंद्रनीलो को समीपता से दूनी खिल रही है ( काले रंग 
के समीप सफेद रंग अधिक खिलता है ओर दोपहर में भी 
ज्योत्स्ना का भ्रम उत्पन्न कर रही हे | 
नीतोच्छायं मुहरशिशिर रश्मेरते- 
रानीलानैविरवितपरमाया रत्न | 
ज्योत्नाशंकामिह वितरति हंसशयेनी 
मध्येड्प्यह्ः स्फ्टिकरजतसित्तिच्छाया ॥ 
ठठाकर हँपने से जिनका अग्रभाग तमोशशि से दूर हू 
रहा है और पिछला भाग अन्यकार से व्याप्त है, ऐसे गज-चः 
ओढ़े हुए शिव के समान हिमालय हो रहा है | कारण, हिंमाल 


( ६६ ) 


का एक भाग सूर से प्रकाशित हो रहा है और दूसरा भाग रात्रि 
के अन्धकार से व्याप्त है । 
तपनप्रस्डलदीपितमैकतः सततनेशतमेषृत मन्यतः | 
हितभिन्नतमित्नचर्य परः शिवसिवानुयत यजचर्मणा || 
ह लिपटी हुई लताएँ यहायक हवा के को से अववन हा जाती 
हैं। नीचे को) स्वर्णमत्रां तटभूमि की कान्ति सू््र-किरणा से 
दूनी हो बिजली की तरह्‌ चनक उठती है। 
सक्ति जवादपनवत्यनिल लतानां, 
वैसेचनेंद्रिंगणिताः सहसा मयूलेः | 
रोधों भुवा मुहुरमत्र हिरएमयीनों 
भासस्तडिद्विलधितानि विडम्बयन्ति || 
(--किराताजु नीय) 


रैवतक-वर्शन 
रैबतक पे त फून्तो की लम्बी चादर ओढकर ग्रह-कर्पोंत की 
ग्रीवा के सदश नत्रीन मेघरूयी अगुरुधूम से (जो चारर के 
अंदर धूम रहा है) मानो अपने अंगों का सुवानित कर रहा है । 
आच्छाद पृष्पपटमैष महान्तमन्त- 
रावतिमिय हकपोतशिरोधरामैः । 
स्वाज्गनि धूमरुविमागुठवी दघ ।ने- 
घृगयतीव पटलैनवनीरदानाम ॥| 
हे (च० वर्ग श्लोक ४२) 
चन्द्रमा की ऊिरण विविध र्न-किरणों से मिलकर सहख- 
संख्या का प्राप्त हो रही हैं। अतः रात्रि में सो कमलिनां चन्द्रमा 


को सहस्र किरण-सूर्य समझ कर क्तर्ला को खिला रहा है। 


( र्द७ ) 


भिन्‍नेष रलकिरए: किरणोप्वहेन्दो- 
रुत्चापचैरुपयतेंष. सहस्संस्याव | 
दोषापि नूनमहिमांशुरतो किलेति 
व्याको शको कनदतां दधते नलिन्य: ॥2$॥ 
रैवतक-पर्बत--स्फटिकमयी कटक-मूमि ( नितंब-सूमि ) से 
जिसका सध्य भाग नवीन वनराजि से श्यामल हे--सर्प की 
काछनी बाँधे हुए भस्मलिप्त शुत्र-शभु की शोभा को घारणु 
कर रहा है । 
नृवनगवनलेखाश्याममध्यामिरामि 
स्फृटिककटकमसिर्धाटयत्येष.. शैलः | 
अहिपरिकरभाजों भास्मनेरज़रागै 
रघियतधवलिस्नः गुलपाणेरमिख्याम्‌ ॥| 
मरकतसय मेंदिनी पर वृक्षों के पत्तों के अंतराल (बीच) से 
सूर्य की किरणें पड़ रही हैं जिनसे सूक्ुम धूलि के कण ( जर ) 
चसक उठे हैं | उस समय वे सूर्थ की किरण ऊुझी हुई मोर 
की गदन की शोभा को धारण कर रही है। 
मरकतम्यमेदिनीयु भानोरतरुविट्यान्तरपातिनों मयूला:। 
अवनतशितिकएठकण्ठलच्मी मिह दर्धातिं फुरिताणुरेसुजालाः॥ 
भारबि शरत्काल्लीन शुश्र मेंघो के संयोग से हिसालय के 
कटे हुए पर पुनः उगा रहे है ( पीराशिक आख्यान है. कि इन्द्र ने 
पहाड़ों के पर काट डाले है )। “पबत के निर्तंब श्रदंश पर लढ- 
क॒ते हुए मेघ क्या हैं, मानो हिमालय के पर डउगे हो।” कितनी 
सुन्दर उस्प्रेज्ञा है। 
पर्वतीय तरुओं पर फूल खिले हुए हैं, नीचे से ऊपर तक 
फूल ही फूल दिखाई पड़ते है | पर्वत फूलों से ढका हुआ लगत 


ध्ी 


( छैंप ) 


है। चोटी पर घुएँ-से नये बादल हैं| ऐसी स्थिति स॑ “कुसुममय 
बस्च को ढक कर अगर के घुएँ स्रे अंगो को सुवासित करने” की 
करूपना कितनी सुन्दर है | अपने अपने ढह्ढ से दोनों कवियों 
का वर्णन सुन्दर है | पर माघ के वर्णन से सूचित्त होता है कि 
पथ्च-रचना-काल में उत्तको अनुभूत पर्वतीय दृश्य याद आ गया 
है। उसे ही कल्पना से रंजित कर ऐसा सजीब चिंत्र खींच दिया 
है जो हृदय पर विशेष प्रभाव डाल़ रहा हैं। मभारवि ने ३४वें 
पद्म में ज्योत्स्ना को आशंका भध्याह् काल में की है। माघ ने 
शांति भें कमलों का विकास किया है | चंद्र-किरणों भें विविध 
रत्न-किरणों के मिल जाने स चन्द्र भले ही सहस्न-क्रिर्ण हो 
जाय, पर उससे कम्तलों का विकास ओचित्यपूर्ण नहीं है । 
बास्तबिक स्थिति के चित्रण भें कवि यद्यपि परतन्त्र नहीं होता 
है, बहू कल्पना द्वारा चमत्कार लाने में स्वतन्त्र है, तथापि कवि 
को नितान्त प्रकृति-विरुद्ध कल्पना न करनी चाहिए | सूथ-किरणो 
के पड़ने के कारण रजत-मित्ति का प्रतिर्िंव दिन में भी चॉदनी 
की आन्ति करा सकता है, पर जड़ कमलिनी भ्रम में पड़कर 
रात में कमलों को नहीं खिला सकती है | माघ के हिस्से 
में अतिशयोक्तिः ही पड़ी, कविता का प्राण प्रभाव-स्वरूप 
जाता रहा। 

भारवि ने हिमालय के एक प्रदेश में नेश-अंधकाश का और 
दूसरे प्रान्त में दिवस के प्रकाश का उल्लेख किया है। माघ ने 
शेबतक के शुश्र स्फटिक-कटक पर नील वनराजि का वर्णन किया 
है| दोनो कबियो की उपमेय-सामग्री यद्यपि जुदी है, तथापि 
शर्णनीय विषय एक ही है---एक ही स्थल पर धवलिसमा और 
मीलिमा के संयोग का वर्णन किया गया है | दोनों ने शिव को 
उपमान बन्यया है| हमारी तुच्छ सम्मति में माध का वर्सन 


( दर्द ) 


अधिक आकषक है। भारवि के ४६वें पद्म में सूर्यकिरणों से 
उलड्ासित स्वणसयी भूमि की विद्य त्‌ से उपसा हृदय-ग्राहिणी है। 
धर इससे भी विशेष मरकत-मेदिनी पर प्रतिफलित किरण्‌-जाल 
का अबनत मयूरकंठ से साइश्य वैचित्यजनक है। 

विस्तार-भय से अधिक पद्म हिंमालय-बर्शन से हमने नहीं 
पिये हैं ओर न रेवतक-बणंव से ही। पर दोनों के समग्र अध्ययन 
से हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं, कि दृश्य-चित्रण की क्षमता 
भारवि को है और पतद्मो में वर्शित सच्चे प्राकृतिक चित्र उनके 
गभीर प्रकृति-पर्यवेज्षण के परिचायक हैं; तथापि अन्य वर्णनों की 
अपेत्ता हिमालय का वशुन बहुत छुन्दर नहीं है। कही कही 
यमकालझूारों की सज्ञावट में कवि की मनोवृत्ति पदान्वेषण में 
लग गई है, जिसस वर्णन-क्रम भज्ञ सा हो गया है। इसके 
अतिरिक्त कृत्रिमता भी है। भारत के वर्णत की अपक्या माघ का 
बर्णन अधिक विस्तृत हैं | उपर्यक्त दोप माघ के बर्णन में भी 
है, पर शआोसत में माघ का परवंत-वर्णुत भारवि से अच्छा 
बन पड़ा है | 

रैवतक-बर्णन में माघ का निम्नलिखित पद्म बड़ा ही सुन्दर 
है | तस्कालिक सहादय-ससाज से यह पद्म बहुत ही समाहत 
हुआ था | टोकाकार वलल्‍लमदेब ने लिखा हे कि इसी छन्द के 
कारण माघ का नाम परण्टा-साथ पड़ा है। 

उदयति विततोध्वरश्मिरज्जावहिमरुचों हिमधाम्नि याति चास्तम | 

वहति गि/रर्य विलम्बि घरटाद्रयपरिवारितवार णेद्धलीलाग ॥२ 

रैबतक परत पर सूर्य का उदय ओर चन्द्रमा का अस्त हो 
रहा है। दोनों का किरण रस्सी को तरह फैली हुई है। उस 
समय पवेत उस हाथी की शोभा को घारण कर रहा ६, जिसके 
दो घरटे भूलते दो । 


( १०० ) 


महाकवि कालिदास का हिसालय-वर्णन संक्षिप्त होने पर भी 
बड़ा मनोहर है। हमें उसके पढ़ने में जितना आनत्द मिला 
, वह इस परबंतद्रयथ (भारविक्ृत हिमालय और माघ- 
बर्शित रेबतक ) के पढ़ने में नहीं। भारधि के हिमालय पर देव- 
दार-साल-प्रियाल जैसे पबतीय कुत्तों के दशन नहीं होते हैं, दर्शन 
होते हैं तो कदंब* ओर तमाल के। भागी रथी * के तुषारों से मिश्रित 
देवदारु को केंपानेबाली तथा किरातों की कमर में बेंधे हुए सयूर- 
पिच्छीं को हिलानेवाली (कालिदास के हिमालय को ) पवन 
जितना रसिकों को आध्यायित करती है उत्तता भारवि के हिमा- 
लय की रतिश्रसनुद5 सरोज-बात नहीं । निम्नलिखित दो छुन्द्‌ 
साध और कलिंदास के भी पाठक देखे | दोनो कक्ियों ने मेघ- 
पृंक्तियों को अवनिका बनाया है। 
समीरशिशिरः शिरखु क्सता सत्ता जबनिकानिकायसुखीनाय | 
विभतिं. जनयब्थ. ग्ुदमपामगायधवलावलाहएकततीः ॥ 
[ बायु से शीतल रैबतक पर जलशून्य श्वेत मेघपंक्तियाँ 
जयबनिका (कनाते) बन रही हैं। रैबतक उन्हीं से अपने ऊपर 
बरसनेवाले सदा सुखी सब्भनो को आनंदित कर रहा है ।] 
(माष) 


नील 


१--पुशुकदम्भफदम्बकराजित अथितमालतमालबनाकुलम । 
(किरताजुनीय) 
२--भागीरथीनिभारसीकराणों बोठा महुः कम्पितदेवदादः | 
यद्वायुरख्विष्ठ सृगेः किरातैरासेब्यते मिन्नशिखरिडररहिं | 
(क्रुमारसम्भव) 
३--अध्मिन्‌ रतिश्रमनुदश्च सरोजवाताः । 
“स्मतु्दिशन्ति न दिवः सुरसुन्दरीम्यः” ॥ 
(किराताजुनीय) 


( १०६१ ) 


यत्रांशुकत्तेपविलज्जितानां यहच्छुया किम्पुरुषाज्ञनानाम | 
दरीग्रहद्वारविल्लस्विबिस्वास्तिसस्करिंययो जलदा भंवन्ति॥ 
(कुमारसम्भव) 
( बस्र खीच लेने के कारण लज्जित किन्नरियों को ढकने के 
लिए शुफाओं के द्वार पर लटके हुए बादल जबनिका हो रहे हैं।) 
कालिदास की तिरस्करिणी से लोग चोंक उठते हैँ ओर माघ 
की जवनिका से भ्रम में पड़ जाते हैं। वे सब्जन पुरुष ज़वनिका 
की आड़ में भजन करेंगे था विहार ९ 
सकु-पान 
प्रिय के मिलने पर मानिनियों के रोष की तो पराजय ही हो 
गई | रहा-सहा कलह वारुणी के सेवन से शान्त हैँ गया। इस 
अकार प्रिय जनों के साथ संधि हो जाने पर काम ने घलुष पर 
आाणु का सन्‍्वान ही नहीं किया | 
कान्तसंगमपराजितसन्थी वारुणर्सनशान्तविवादे | 
समानिवीजन उपाहितसस्धी संदधे पनुपि नेषुसनज्जः ॥ 
(सर्ग & श्लोक ४८) 
जिसमें विदुम के समान कपोल अरुण हैं आर राग से 
नयन सुन्दर हैं, ऐसे मुख में महिलाओं की स्वोज्ञाण सदश्री 
दर्पण के समान झलकती थी । 
रागकान्तनयनेषु नितानन्‍्तविद्रमारुण कपोलतलेपु । 
सवेगापि दहशें वनितानां दर्परोष्विव मुखेषु मदश्री: ॥ 
(सर्ग & एलोक ६३) 
अत्यन्त मद्य-पान से लाक्षा रस के छूट जासे पर भी भ्रेयर्स 
का अवर-पत्लब॒-राग ( ओठों की ललाई ) प्रिय के दूंतक्षत रू 
शोमभित हो ओर गहरा हो रहा था | 


( १०२ ) 


क्ीणयावकरसोःप्यतिपान:. कान्वदन्‍्तफ्द्सम्भृूतशोभः | 
आययावतितरामिव वध्चाः साद्धतामधरपललवरागः || 
(सर्ग £ श्लोक छर) 
सद से हमारी बुद्धि कहीं मूढ न हों जाय और उस समय 
हमें छोड़ कहीं बिहाराथ न चले जायें, ऐसी आशका प्रियजनों के 
विषय में करती हुई रमणियों ने अधिक मद्य नहीं पिया। भय का 
जहाँ स्थान नहीं है वहाँ भी प्रेम भय को देखता है । 
मा गसन्मदविसूढधियों नः ओ्रोज्कथ रन्‍्तुमिति शककितनाथाः | 
ग्ोषितों न मदिरां भृशमेपषु: प्रेम पश्यति भयान्यपदेडपि || 
(सर्ग & श्लोक ७०) 
मदिरा नेत्रों मे ललाई उत्पन्न कर रही है, ओटों से ललाई 
छुड़ा रही है, मुख को सुगन्धित कर रही है, ओर स्वयं भी सुख 
के सोरभ को प्राप्त कर रही है | मालूम नहीं, मद्रि पराये गुणो 
ओर अपने गुणों का व्यत्यय (भूल से बस्तुओं के बदलने को 
व्यत्यय कहते हैं) करती है या विनिमय (ज्ञान-बूक कर वस्तुओं 
का बदलना विनिमय हे) ? 
लोचनापरकताहतरागा वासिताननविशेषितगन्धा | 
वारुणी परगुणात्मगुणाना" व्यत्ययं विनिमय तु वितेने ॥ 
(किराताअनीय उर्भ ६, ६०) 
महिलाएँ जब पीकर मतबाली हुई', तब वह ऋण से भी 
बिगड़ जाती थीं और क्षण में ही बन जाती थीं। कामदेव मानों 
लनके निमित्त बाण-सहित घनुष लेता भी था और छोड़ भी 
देता था| 
ज्ञीवतामुप्गतास्वनुकेले वामु रोषपरितों षवतीए । 
अग्रहीन सशरं घनुरुष्कामास नूज्कियातनिषज्ञमनज्ञः ॥१० ४ 


( (०३ ) 


सुन्दर नेत्रोंवाली सुन्दरियों के कपोल-आन्त पर समान वर्ण 
दीने के कारण--गोर होने के कारश--प्रतित्रिंब चन्द्र पहले 
(सुरा पोने से पहले) प्रकाशित नही होता था। पर मद्य-पान से 
जब कपोल्न-प्ररेश पाटलित (लाल ) हुआ, तश्न बह (प्रतिबिंब चन्द्र) 
खोध पराग का तिलक सा लगता था । 
गरडमित्तिपु पता सहरीष व्याजिवाब्वितहर्शा प्रतिमेन्दुः । 
पानपाटलितकान्तिवु. पह्चात्लोम्रचूएतिलकाइतिरासीत्‌ ॥१०२६ 

गुप्त चुबत में चतुर सुन्दर भोदोबाली रमणियाँ अपने ओठो 
को--जिनसे मद्य-पान के कारण लाक्षारस छूट गया है-प्रिय 
जनों के अघर राग से ( तांबूल राग से ) सखियों के समक्ष रंग 
रही हैं। 

पानघोतवव्यावकराय सुत्र्‌ू वो निभृतचुस्बचदक्षाः । 
प्रेय्तामधर रागरसेन स्व॑ किलाधरसुपानि ररू्जुस ॥ ०२६१ 

हृत्येश्वर का हृदय किसी अन्य स्त्री में लग्न है, इस प्रकार 
आशंका करनेवाली कोई नारी अधिक पीने पर भी मतवाली 
नहीं हुईं; क्योकि मन की शान्ति ही मद का कारण होती हे। 

अन्याभ्यवनितायतचिक्त.. चित्तम्रथममिशडमत्रितवत्या | 

पीतभूरिहुर्यापि न मैदे निवृ तिहिं. मनस्ते मदहेतुः॥ 

महिलाओं के मुखरूपी पात्र (प्यालें) की गंध और सदिश की 
गच्ध दोनों (गन्वें) एक दूसरे को पाकर भोंरों को आनबन्दित कर 
रही थीं। दोनों परस्पर मिलते से अपूबंता (आधिक्य) को प्राप्त 
हुई या अतिशय (उत्कर्ष। को ? 

लब्घसौरभयुणों मदिराणासज्लनास्यचषकस्य च गन्ष: । 
मोदितालिरितरेतरयोगादनन्‍्यतामभजतातिशर्य ने ॥?० २७ 
(शिशुपाल-१घ) 


( एण्ड ) 


माघ के चोंतीसवें छंद में बहुत कुछ परिबतेन होने पर भी 
किरांत के बावनवें छुंद की कलक है। भारवि ने वर्णन किया है कि 
चारुशी के प्रभाव से दम्पतियों सें संधि हो गई। अतः कामदेव 
का घनुप व्यथे हो गया | माघ कवि कहते हैं कि वारुणी के मद 
से महिलाएँ क्षण में रुष्ट होती थींओर क्षण में प्रसन्न होती 
थीं। कामदेव को सानों धनुष लेना भी पड़ता था, छोड़ना भी 
पड़ता था | इस पद्म में माध अधिक सफल हुए हैं | मद की 
अ्रवस्था भे ज्षणिक राष ओर तोष का होना स्वाभाविक हैं| रुष्ट 
होते पर घन्ुुष लेने और तुष्ट होने पर त्यागने की कल्पना सुन्दर 
हैं। यथा-संख्यालंकार से कुछ अधिक चमत्कार बढ़ गया है । 

भारति के 8३वें छत्द से मिलता-जुलता माघ का ११वाँ 
छुन्द भी है। उमयत्र पानजन्य सुख-पाटलिसा का वर्णन है। एकत्र 
पान-पांटलित गंड-स्थल में चन्द्र प्रतिबिंबित हो लॉघ-तिलक बन 
गया है; अन्‍्यत्न भुकुर-सटरश मुख में मढ-श प्रतिफलित हुई है | 
संद से नयन ओर कपोल अरुण हो रहे हैं, अतः सर्वाज्न-व्यापिनी 
मद-श्री मुकुर के समान मुँह में ही दिखलाई पड़ती है।भारबि 
की यह कल्पना कितनी स्वाभाविक, सुन्दर, और प्रभावज्नकक 
है | पान-पाटलित कपोल में प्रतिबिंबित चन्द्र लोध-तिल्लक के 
समान है। माघ की इस उक्ति में कल्पणा की उड़ान अच्छी है; 
आव-सौकुमार्य भी है पर निरी कल्पना होने से प्रभाव नहीं है । 
भारवि के ६२ वे छन्‍्द का और साथ के २६ वें पद्म का भी एक 
ह्वी विषय है। एकत्र अधरराग वारुणी रस से न्यून होने 
'थर दन्त-क्षत से पूर्ण किया गया है, अन्यत्र ग्रिथजनों के तांबूल राम 
से | पर माघ की नायिकाएँ अधर-रखन के अभिनय में चुंबन का 
भी लाभ उठा रही हैं लेकिन सखियों के समत्ष निलेज्जतापूर्ण 
शेसा व्यापार पाठकों के हृदय भे ग्लानि उत्पन्न कर रहा है | 


६ १०५ ) 


भारवि की नायिका धीरा है | आशंका के कारण उसने 
ज्यादा पी ही नहीं | माघ की नायिका मुग्धा है।भोलेपन के 
कारण उसने ज्यादा पी सही ली है, कित्तु उसके हृदय में चोर 
घुसा हुआ है। अशान्त हृदय पर मद का प्रभाव नहीं पड़ा है। 
पर हमारी सनन्‍्द-सत्ति मे साथ का वर्णन अस्वाभाविक हो गया 
| मद का प्रभाव यहाँ तक सुनने में आया है कि बड़े बड़े अप- 
रधियों ने उन्मसत दशा से अपने अपराधों को बततला दिया हैं | 
चिंतित हृदय पर मद्य का प्रभाव न पड़े, यह अलुभव-विरुद्ध है | 
भारवि से अच्छा वर्णन माघ नहीं कर सके | 
मधु-पान से लोचनों में लत्ाई उत्पन्न हो रही है, ओठों से 
लाक्षा-रस छूट रहा है तथा मद्य ओर मुख में पररुपर गन्ध-संक्रांति 
हो रही है। ऐसी स्थिति मंभारवि की उस्मेज्ञा--मदिरा पराये गुयों 
का व्यत्यय करती है या विनिमय (--कितनी सर्मस्पशिनी है। 
माघ ने २७ वे छन्‍्द में इसी छन्द के एक अंश का (मुख ओर 
मद्य के गन्ध-संक्रमण को) संदेहालंकार द्वारा इस प्रकार वर्णन 
किया है कि गन्घ परस्पर मिलसे से# अपूर्बता को प्राप्त हुई या 
उत्कष को ? परव्ती होने पर भी साथ भारवि के चमत्कार को 
नहीं ला सके। दोनों पद्मयों में आकाश-पाताल का अन्तर है | 


फनी नमन की नी भरना 








* कवि का आशय है कि वक्षुकदम की गन्‍्ध की तरह अपूर्व हुईं 
था घृत-मिश्रिव केसर को तरह उत्कृष्ट | अगर, कस्तूरी आदि सुगन्धित 
द्रब्यों से यक्तुकदम बनाया जाता है । उसमें अनेक द्रव्यों के संयोग से 


अपूर्वे गन्ध उत्पन्न हो जाती है | घी के संयोग से केशर में उत्कट गन्ध 
दो जाती है । 


५----दगण्डी ओर तत्कालीन भारत 


ईसा की तीन शताब्दियों का समय (५१०० से 5०० तक ) 
संस्क्रत साहित्य का महान युग हैं । इस थुग मे हिन्दुओं की 
कल्पना शक्ति ज्ञाग्यत हुई थी । ज्योतिष, काव्य, नाटक आदि के 
विविध वन्य इसी काल में निर्मित हुए है | इसी काल में महाकवि 
द०्डी भी हुए हैं। दश्डी का समय पुरातत्त्ववित्‌ ४७० से ६२० 
तक निर्धारित करते हैं। 

दश्डी के समय का भारत हम लोगो के लिश स्वप्न सा हो 
गया है | अब वह मगध-देश शेखरी-भूत पृष्पपुरी नहीं है, जिसकी 
पुण्य वीथिका में विक्रय के हेतु रक्खे हुए मखिगणादिं वस्तुजञात 
स्नाकर के माद्दात्म्य को विस्तारित करते थे। अंग देश में विला- 
सिजनाधिष्ठित गंगा-तटवर्तिनी चरण नगरी कहाँ है, जिसमे 
परिधानोत्तरीयवेष्टित कुछुमअधित कवरीबिसंडित महिलाएँ 
अंगों पर अंगराग लगाती थीं ! अब बह सह्षय देश कहाँ है, जहाँ 
कन्दुकोत्सव होता था, जिसमे क्रीड़ा-जनित घर्म-छलिल कुमा- 
रियों की कपोल-वच्ररचना को बिगाढ़ता था ) बह हिन्दू-साम्राज्य 
कहाँ है, ज्ञिसमे सृपतिगण दिवस के अथम भाग में आय-व्यय 
का लेखा समभते थे, हिंतीय में अज्ञाओं के विवाद का निर्णय 
करते थे, वृतीय में स्तान-भोजन करते थे, चहुथे में मेंद लेते थे, 
पंचम में मंत्रणा करते थे, छठे में स्वेच्छा-विह्यार करते थे, सातवें में 
चतुरंग सेना का निरीक्षत्त करते थे और आठवें से सेनापति के 
साथ पराक्रम सम्बन्धी कार्य करते थे। यह हुई दिल-चयां। अब 
रात्रि-चर्या सुनिए | संध्योपासन के अनंतर अ्रथम भांग में गूढ़- 
पृरुषों--गुपचरों--को देखते थे, द्वितीय भें मोजनोपरान्त छा 


( १०७७ ) 


श्याय करते थे, ठुतीय में संगीत द्वारा बिन्ोद करते थे, चतुर्थे- 
पंचम में शयन करते थे, पष्ठ म॑ शाख-चिता ओर कार्यचिता में 
तत्पर होते थे, सातबे' में परामर्श लेते और दूतों को भेजते तथा 
आटठवे में पुरोद्ित के बतलाये हुए धार्मिक कृत्यों को करते थे; 
ये सभी दृश्य मारतवर्ष के रक्षमंच से सदा के लिए उठ गये। 
हाथ ! कैसा परिवर्तन हो गया | दण्डी ऋबि संसार की परिवर्तन- 
शीलता को अनुभव करते थे। वह जानते थे कि ये दृश्य काल के 
स्रोत में विलीम होगे। इसी से मानो उन्होंने उत्तरवर्ती संतानों के 
लिए--हम लोगों के लिए--लेखनी रूपी रजन-तुलिका से ताल- 
पत्र के फलकों पर उन हश्यों के चित्र अंकित कर लिये थे | दण्डी 
के उसी अलबस--दशकुमार-चरित से प्राचीन भारत के उन 
चिन्नो का हम परिचय कराना चाहत है। 


शिक्षा 


उस समय शिक्षा की अच्छी उम्नति थी। ख्री-पुरुष दोनो मे 
५ बल के को 
विद्या का प्रचार था। अवंति-छुन्दरी के पत्र-लेखन का वन है । 
उस समय निम्नलिखित पाख्य विषय थे-- 


९--बेद, २--वेदांग, ३--काव्य, ४--ताटक, ५--अख्यानक, 
६--आख्यायिका, ७--इतिहास, ८--चित्रकथा, £-प्रराण, 
१०--धर्म-शाख,.. ११--ब्योतिष-शाख,.. १९--तक-शास्त्र, 
१३--भीमांसा-शास्त्र, १४--संगीक-शास्त्र, १६--अनेक लिपियों 
का ज्ञान, १६--अनेक भाषाओं का ज्ञान १७--आयुर्वेद, 
श्य--अ्थशास्त्,, १£--काम-शास्त्र, २०--शस्त्र-विद्या और 
२१--थयानारोहश॒विद्या | 


( एैथ्प ) 


मालूम होता है कि दरडी के काल में कोटिल्य कृत अर्थ-शात 
का अधिक प्रचार रहा द्ोगा । अनेक स्थलों पर दण्डो ने उसके 
बद्धरग" दिये हैं, ओर प्रशंसा की हैं | शुक्र, आंगिरस, विशालाक्ष, 
बाहु, दंतिपुत्र, पराशर और कामंदक इस नीतिकारों का भी 
उल्लेख है | राजनीति में इन आचार्यों के भो भन्‍थों का आदर 
रहा होगा। अबंतिसुन्दरी के पत्र-लेखन से यह न समभना 
चाहिए कि राजकुमारी जैसी महामहिमान्विव कन्याश्रों को ही 
शित्षा दी जाती थी | दशकुमार के हितीय उच्छुवास में गशणिका 
मरीचि ऋषि के सामने कन्याओं के अति अपने उत्तरदायित्व 
का बर्सुन करती है, जिससे प्रकट होता है कि उस समय वेश्याओं 
तक को कैसी शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर हम काव्यमंजरी के 
मंभाषण के लिखने के लोभ को संबरण नहीं कर सकते-- 


“एप हि. मणिकासातुरधिक्वार: यत्‌ दुह्दितुजल्ससः पश्ृत्ये- 
वाज्ञक्रिया, तेजोबलबशमेधासंबद्धनेश. दोषाग्निधातुसाम्यक्ृता 
मित्तेनाद्वरेण शरीरपोपणम्‌, अध्यापनम्‌ अनड्ञविद्यानां साझ्गनां, 
नृत्यगीतबाद्यनाथ्यचित्रास्वायगन्धपुष्फफलासु.. लिपिज्ञानवचन- 
कौशलादिषु य सम्यगू विनयम्‌ शब्दहेतुसमयविद्यासु बातामात्राव- 
बोधनम्‌ अजीवज्ञ/ने कीडाकौशले सजीवनिर्जीबाछु च थर तकलासु 
अभ्यस्तरोझरणम” इत्यादि | गणिका की माता का यह अधिकार 


१--सल्यमादह चाणुक्यः “चित्रशानानुवर्तिनोडनर्था अपि प्रियाः सु, 
दक्षिण श्रपि तद्भाव बहिष्कृता द्वेष्या भवेयुः”? । 
“बीष्व तावतू दर्डनीतिमू इयमिदानीमाचारयविष्णुगुप्तेन मौर्याय 
'घड्मिः श्लोकसहडेः संक्षिप्ता ।” 


( १०६ ) 


हे कि वह जन्मदिन से ही कच्या के अंग-संस्कारों को करे, तेज, 
बल, बर्ण ओर मेघा को बढ़ानेवाले तथा दोष, अग्नि और 
धातु उनके साम्य को करनेवाले परिम्तित आहार से, शरीर को 
युष्ट करे; अंग सहित अनंग-विद्या तथा जुृत्य, गीत, बाथ, साख्य, 
चित्र, आस्वाद्य (मिश्टान्नादि), गंध, पुष्प आदि कलाओ को भल्नी 
भाँति शिक्षा दिलाबे | शब्दबिय्ा, त्कददा और साम यक् 
विद्याओं में सामान्य ज्ञान करा दे । ज्ञीविकाज्ञान, क्रीड़ा- 
कौशल ( कंदुक कीड़ा आदि ) और सजी / धोड़रीड़ आदि पें 
बाजी लगाना) ओर निर्जीव थतकला का बोध करा दे । 


घ्म 

दुण्डी के काल सें हिन्दू धर्म (पौराणिक धर्म) का पुनः उद्धार 
हुआ था । जैन धर्म ओर बीद्ध घर्म को शोचनीय दशा थी | जनता 
की अश्रद्धा बौद्ध धर्म के प्रति हो रही थी | किसी कारणु-विशेष- 
वश ही लोग हिन्दू धर्म को छोड़ कर घर्मान्तर भ्रहण करते थे । 
धर्मशिज्षा से जिज्ञासा नहीं | दर्डी ने विरूपक' की कथा द्वारा 
इस बात की अभिव्यक्त किया है| परित्यक्त दिन्दू धर्म की आंत- 
रिक वेदना का करुण भाषा में चित्रण है जिसका अनुवाद हम 
अविकल्त उद्धु त किये देते हैं | विरुपक ने कहा--“कामसंजरी से 
जब भेरा सब घन हर लिया, पास केवल लैँगोटो ही रह गई थी, 
तब बृद्धजनों के घिक्कार ओर लोक के उपहास के भय से में लैन- 
मन्दिर में गया | वहाँ एक मुनि ने झ॒ुके सुक्ति सार्ग का उपदेश 
दिया । वेश ( चकलों ) से निकाले हुए लोगों को यह वेश (नंगा 
रहना) आसान है| इस तरह पिरक्त होकर भेने लंगोटी भी छोड़ 
दी | शरीर मल से व्याप्त हो गया था। केशों के उखाड़ने भे बड़ी 
व्यथा दोती थी। भूख-प्यास की तकलीफ सही नहीं जाती थी | 


( ११० ) 


उठने-बैठने, शायन-भोजन में मेरी वही दशा होती थी जो पकड़े 
हुए किसी नये हाथी की होती है। बलवती यन्त्रणाओ से उद्दे- 
जित द्वोकर में विचारता था कि में द्विजाति वंश समुद्भ त हूँ। 
यह पाखंड, यधावतार (जैन धर्म) मेरा धर्म न था। मेरे पूषज 
श्रुति-स्मृति-मार्ग पर चलते थे। मैं ऐसा हतभाग्य हूँ, जिलका ऐसा 
निद्य वेश है, जो आमंद दुःखों का आयतन (गृह) है | हरि, हर, 
ब्रह्मा आदि देवों की निरन्तर निन्‍दा सुनने से जन्‍्मान्तर में भी 
मुझे नरक ही होगा। फलशून्य प्रतारणात्मक यह अधर्म मांग 
है। धर्म मार्ग की भाँति मुकको इस पर चलना चाहिए था। 
अपने दुग्यवहार पर आंतरिक खेद का अनुभव कर इस निर्जन 
खजूर के जंगल में जी भर रो लेता हूँ ।? उस समय की बोद्ध- 
संन्यासिनियाँ बोद्ध-घर्म के आदर्श से च्युत हो रही थी | दण्डी 
ने उनको वेश्याओ की दूती के रूप में अक्ित किया है। 


विदेश-यात्रा 


दण्डी के समय में# पोतो दव!रा वाणिज्य के लिए वैश्य विदेश 
जाया करते थे | दण्डी ने युष्पोद्भव की कथा में रक्रोद्भत्र के 
प्रदद्दण (जद्दाज) डूबने का बर्णुन किया है। पष्ठ उच्छवास में सित्र- 
गुप्त चरित में उन्होंने लिखा है--/मित्रगुप्त को प्रातःकाल जहाज 
दिखाई दिया। जहाज पर यबन (ग्रीक) दिखाई दिये। उन्होंने मित्र- 











*प्राचीन भारत में जहाजों का होना इतिहास से भी सिद्ध है। चीनी 
परित्राजक हुएनसांग सातवीं शताब्दी में भारत आया था । उसने लिखा 
है कि उड़ीसा के बन्दर से वशिक्‌गण जहाजो पर चदुकर श्रनेक देशों 
को जाया करते थे | ईसा की चौथी शताब्दी में फाहियान तमलुक बन्दर 
से एक बइत्‌ बड़ाली पोत द्वारा लड्ढा गया था | 


( १११ ) 


गुप्त को जहाज पर रख लिया, ओर जहाज के कप्तान को 
दिखाया | यह भी कह्दा कि यह अकेला हजारों अंगूर को लताओं 
को छण भर में सींच डालेगा | इतने में एक मद्‌गु (युद्ध-साधन 
पोत) आ गया | यवन लोग डर गये । वाद को लड़ाई होने लगी। 
ययन पराजित हुए। मित्रगुप्त ने कहा कि मुझे बन्धन से छुड़ा 
दो, तो मैं युद्ध करूँगा | यवनों ने छोड़ दिया | अकेले मिन्नशुप्त 
ने शक (सींग के बने हुए धनुष) से भल्लों (बाण-विशेषों) की 
बृष्टि कर दूसरे जहाज पर के शत्रुओं को हरा दिया |” इस कथा 
में पोतयुद्ध भी शज्ञ' से हुआ है । मालूम होता है कि दण्डी के 
काल में किसी बारूद यन्त्र (तोप आदि) का आविष्कार नहीं 
हुआ था, पर उस समय यवन (प्ीक) लोग भारत आते रहे होंगे। 


पहनावा 


भारतीय लोग उस समय पोशाक से सादे थे। दरण्डी ने पुरुषों 
के बस्यो मे चादर, धोती और जाँघिया का तथा र्थ्ियों के बस्तों में 
साड़ी, दुपट्टे और कंचुकी का वणंत किया है। निम्नलिखित 
आपसूषणों का उल्लेख है--- 


१--अंगुरी यक, २--कुण्डल, ३--रत्नकर्रिमा, ४--कमक- 
पत्र, ४--पद्मराग सचक (प्मराग समणियो का कंठा), ६-“रएत्न- 
मेखला, ७--हेम नूपुर, ८--मुक्ताहार, ६--कंक्रणू, १०--तादेक, 
११--कटक और १२--चूड़ामणि | 


सम्भव है कि आमूषण और भी हों, अग्रासंगिक होने से 
वर्णन न किया हो । सोने ओर बिछाने के सामान से रत्नजदित, 


( १५१२ ) 


हाथीदाँत के पावेवाले पतंग, हंसतूल" गर्भशय्या, उत्तरच्छदर 
और उपधान० छा उल्लेख है । 


सिक्के 
दण्डी के समय में ये सिक्के प्रचिलित थे-- 
१--काकणी, २--कार्षापण, ३--दीनार | 
तांबूल 
उस समय तांबूल का अधिक अचार था। _सुगन्धित खदिरि 
आदि पास बनाने की सामग्री हेमकरंड (सोने की पिटारी) में 
रक्‍्खी जाती थी। बने हुए पान जेसे आजकल (बाँस को तीलियो 
के बने हुए) बेलहरे मे रखने की रीति है, वैसे उस समय चमड़े 
की उपहस्तिका भे रखते थे | उस चर्म-मसिका भी बोलते थे।| 
पान के साथ कर्पृश्णुटिका के खाने का रिवाज था । तंबाकू उस 
समय नहीं खाई जाती थी | 


सामाजिक दोष 


दण्डी के भारत में जहाँ हिन्दू स्वाधीनता थी, देश धन-धान्य 
से पूर्ण था, वहाँ अनेक सामाजिक दोष भी थे | धह समय 'चन्द्रगुप्त 
के भारतबर्ष का न था जिसमें चोर न थे ओर ग्रहद्वार बन्द 
करने की आवश्यकता न पड़ती थी | उस समय चोरयाँ होती 
थीं | खेद है कि उस समय चोरी के साधन-यन्त्र आज कल से 
भी अधिक थे । इण्डी ने बारह यन्त्रो का उल्लेख झिया है | 


१--हँसतूल गर्भशय्या[ + इंसों के पखनों की रुई जिसमें भरी हो ऐसा 
गद्दा था इंस के समान शुश्र जिसमें रुई भरी दो ऐसा गददा | 

२--बिंछाने की चादर | 

इ--तकिया 


( ११३ ) 


१--फर्णिमुख (सुरंग खोदने का यन्त्र) । 
२--काकली (कंबे की चोंच की तरह केची)। 
३-सदंशक (गहरी चीज़ें खोदने का यन्त्र) | 
४--पुरुष-शीपेक (सलुष्य के सिर कीं भाँति काठ का सिर, 
जिसे सेंध में घुसने के पहले डालते थे, ताकि यदि कोइ शख 
आदि का प्रह्मर करे तो डसी पर पड़े | 
५--योगचूर्ण (यह एक प्रकार का ओषधियों का चूर्ण होता 
था जिसे अग्नि पर डालने से लोगों को गहरी नींद आ जाती थी) | 
६--योगवर्तिका (बिता आग के अकाश करने का यन्त्र) | 
७--मानसूत्र (नापनें की रस्सी)। 
र--कैकेटक (केकड़े की तरह यन्त्र-बिशेष)। 
६--रज्जु (अटारी पर चढ़ने के लिए रस्सी) 
१०--दीप-भाजन | 
११--अ्रमर (खोदने का यन्त्र) | 
१२--करजक (जिसमे पतंगे आदि चिराश बुझाने को बन्द 
रहते थे ) । 
आजकल की भाँति उस ससय भी नगररक्षक (पुलित) नियुक्त 
थे। रात को पहरा भी पढ़ता था, तब भी चोरियाँ घड़ल्ले से होती 
थीं | अक्सर चोर पकड़ कर कारागार भेज दिये जाते थे। झत 
(जुआ) के भी अडडे थे | द्त आजकल की भाँति गैरकानूनी 
न था | छूतसभा होती थी। एक च ताध्यक्ष होता था| वह थूत 
का अबन्ध करता था ओर जीते हुए धन में से भाग लेता था। 
बहुत सम्भव है कि दू ताध्यक्ष की नियुक्ति राज! की ओर से होती 
ढ 


( १९१४ ) 





कह के है। तय 

३! हो । उस समय पच्चोस प्रकार के दर त प्रचलित थे, पर अबन्ध 
4 है अच्छा नथा। जुआ खेलनेबालों मे कगड़ा हो जाता था, यहाँ 
के - ! तक कि गाली-गलोज की नौबत आ जाती थी । 


मुर्गों की लड़ाई 

उस समय लोग सुर्गों की लड़ाई के शोकीन थे । दस्डी को 
भी उसमें दिलचस्पी रही होगी। मुर्गा की नाश्किल, बलाका आदि ' 
जातियाँ लिखी हैं | नारिकेल जातीय पच्छिमी कुक्‍्कुट को बलाका 
ज़ातिवाले कुक्कुट से अधिक लड़नेवाला लिखा है | 

दशकुमारचरित गद्यकाव्य है, इतिहास प्रन्थ नहीं। कथाओं 
में तत्कालीन देश और सभाज की बातों का जहाँ तक उल्लेख 
था, उनको यहाँ दिखलाने का उद्योग किया गया है! 


क्र 
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६--अमरुक-शुतक 


महाकवि अमरूक का शूद्धारी कवियों.में अत्यन्त ऊँचा दा 
है | यह कब, कहाँ, किस कुल में उत्पन्न हुए, इसका कुछ भी पता 
नहीं | “ध्वन्यालोक' में श्री आनन्दवर्धनाजाय ने इनका उल्लेख 
किया है! इससे विद्वान इनका समय .इसा की नवम शत्ताब्दी के 
प्रथम मानते हैं। खेद है, संस्कृत भाषा का प्रामाणिक इतिहास न 
होने से इनकी जीवन-घटनाओं का 'बृत्त कुछ भी नहीं मालूम है ॥ 
कबि के देश, काल ओर तात्कालिक समाज के ज्ञान के विना 
उसकी रचना का पूरा पूरा आनन्द नहीं मिलता। इनका बनाया 
हुआ अमरुक-शतक? मिलता है। 


यह पुस्तक ( अमरुक-शतक ) काव्य की छोटी सी मब्जूषा 
है । इसमें नो अनध पद्च-रल्नों का संग्रह है। साहित्य के बाजार 
में इन पद्च-रत्नों का कोई प्रतिहन्द्दी नहीं है। आनन्दवधेन और 
मस्सट पअश्वत्ति जोदरियोः ने:इसकरी प्रशंसा की है। ऋविता के ऐसे. 
उत्कृष्ट प्रन्थ को खज्ञार-रस के विरोधी मले ही पसन्द न करें, 
पर जिन्‍होने हृदय पाया है ओर जो कला का उद्देश्य कला ही है? 
यह सममते हैं, उनके लिए असरुक-शतक बहुत कुछ है।इस 
निबन्ध में उसकी विशेषताओं का दिःदर्शन कराया जायगा१ 

साहित्य के मर्मज्ञों ने काव्य को ध्वनि, गुणीमूत व्यद्ञथ, 
ओर चित्र इन तीन श्रेणियों में बिभाजित किया हैं। ध्वनि कावक 
प्रथम श्रेणी का, गुणीमृत-व्यज्ञ'थ काव्य दूसरी श्रेणी का और 
चित्र काव्य तीसयो श्रेणी का होता है। अमसरुक-शतक से-ध्यहि 
काब्य के लक्षण सर्वत्र और गुणीभूत व्यज्ञ'य के कहीं कहीं फटिः 
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होते हैं | वृतीय श्रेणी यानी चित्र काव्य के लक्षण हा अत्यन्ता- 
आाव है | कवि ने अमरुक-शतक में ऋविता के प्राण ध्वनि और 
रस का ही चमत्कार दिखलाया है। इसमें सत्र श्व्ञार रस है। 
कहीं कही प्रपाणक की भाँति अन्य रसो का भी मधुर सिश्नण है 
जिसके स्वाद को चखकर सहृदय ब्ोंठ चाटते हैं। अमसु्क-शतक 
का सा रस-चमत्कार अन्यत्र दुल्दंभ है। इसके एक एक पद्म में 
जो स्स-सामग्री सुलभ है वह अन्य कवियों के बड़े बड़े प्रबन्धों 
में दुर्लभ है | इसलिए भरत टीकाकार ने लिखा है कि “अमरुक- 
ऋषेरेकः कछाफकः प्रबन्धशतायत” | इसके अनुक्रूत अमसकशतक 
की भाषा अत्यन्त सरल और मधुर है। इसमे प्रलाद गुण है। 
दी-चार हलके सोफियाने आमूषणो से सुन्दरियों का अक्भत्रिम 
सौन्हय जैंसे और मी जद्डासित हो जाता है, उसी तरीके से 
परिमित आर्थालड्लारों से स्व॒भाव-सुन्दर अमरुक-शतक की आभा 
दूनी हो गई है। असरुक-शतक मे भिन्न-मिन्न लाथिकाओ का 
वर्णन अनूठे ढंग से किया गया हैं| अ्रश्य ओर मान का ऐसा 
सुन्दर चित्र बहुत कम देखने में आता है। अमरुऋ की कविता 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि संपूर्ण वर्णन सच्चा ओर 
स्वाभाविक हैं| काव्य के जिन विशिष्ट गणों का बर्णन हम ऊपर 
कर चुके हैं उन्हे अब कुछ विस्तार के साथ दिखलाते 


ध्वनि-काव्य 
किसी नायिका ने नायक को चलाने के लिए दूती भेजी है। 
दूती खाली वापिस आती है, मगर उसका रंग दूसरा ही है 
नायिका कहती है कि अरे कूठ बोलमेवाली, अरे अपनी सखी 


ही विधवोग-व्यथा का कुछ भी ख्याल न करनेबाली दूती, तू यहाँ 
से बावली ही नहाने गड्ढे थी, उस आअधम के पास नदीं गई थी 
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क्योकि तेरे कुच-प्राल्त से चन्द्रन बिल्कुल गिर गया है, नीचे के 
होठ से पान की सर्खी बिल्कुल घल गई है, आँखों से इधर-उधर 
काजल बिहकुन छूटा हुआ है ओर दुबली-पतली देद में रोंगते 
खड़े हो रहे हैं 

विश्शेषच्चुतचन्दने.. रतनतट.. निय प्टसयोडपरः 

नेत्र दृश्यनजने एलकिता तत्वी तवेय॑ तमुः, 
मिख्थावादिनि दूति ! बात्यवजनस्थान्ञातपोडायसे 
वा मातमितों गतामि न पृकत्तस्यावमरयान्तिकम | 
यहाँ पर श्रधम पद में यह व्यड्भन्थ है कि तू बाबरी नहाने 
न गड थी बल्कि उंसी अधस के पास गई थी। असमरंझ का 
उपयक्त पद्म ध्वनि का कितना उत्कृष्ट उदाहरण है / प्राचीन 
ओर नवीन सभी आचार््यो से ध्वनि के उदाहरण में इसी पद्म 
को विखलाया है, मातों ध्वनि का इससे सुन्दर हृष्टान्त हैं ही 
नहीं | नायिका कितनी उत्तम विदग्ध हैं। गालीगलौज करना 
उसकी आदत नहीं हैं। चहासे की बात मे क्‍या पते की कही है. 
जिससे सदृदय चोंक उठे है | | 
नाथक के घोर अपराध से नायिका रूठी बैठी हुई हैं| लायक 

से समान छुड़ाने के लिए बहुत अलुनय-विनय किया। सिर 
कदमों पर रखा, मगर नायिका के माल की राढ अर 
गरी ढीली नहीं हुई | आखिर बेचारा दरवाजे पर धरना देकर बैठ 
गया | उस समय उसकी कोई चतुर सहेली कहती ह-तरा 
आशाप्रिय बाहर (दरवाजे पर) बेठा है ओर पृथ्वी पर लिख रहा 
है। तेरी सखियों ने अमी तक कुब् खाया-पिया नहीं है। उनकी 
आँखे रोते रोते सूज गई है। पिजड़े के तोतों ने हँसना-पढ़ना भी 
छोड़ दिया है। तेरी यह हालत हुई है। अरी कठिन, अब तो 
समान छोड़--- 


( रैश्म ) 


लिखबासते भूमि बह्िरिवनतः प्राण दवित: 
निशहाराः सख्यः सततरुदितोच्छूननयना:; 
परित्यक्न' सब हसितपठित॑ पण्जर-शुकै: ह 
तवाकत्था चेयं विछज कठिने मानमुना।: 

पद्म का चमत्कार अनुवाद में नहीं दिखलाया जा सकता। 
वह तो मूल ही में है! यहाँपर कवि ने वर्तमाल-कालिक “लिखित 
क्रिया न लिखकर शहठृप्रत्यन्त लिखन्‌ लिखा है। शत्‌-प्रत्यय से 
लेखन व्यापार की अप्रधानता सूचित होती है.। “आसीत भूत- 
कालिक क्रिया ल लिखकर “शआस्ते! बतंमात-कालिक... लिखी है 
जिससे ध्वनि है कि प्रसाद प्येनन्‍त बैठने की ठान लीड [-जैठे 
हैं तेरे दर पै तो कुछ करके उठेंगे] ओर “भूमी” सप्तम्यन्त न लिख 
कर “भूमिम! हितीयान्त लिखा है जिससे ध्वनि है कि बुद्धि- 
पूर्वक कुछ भी नहीं लिख रहा है, बल्कि हृदयशून्य हो खाली 
खोद ही रहा है। सुनते हैं कि स्वर्गीय साहित्यमूर्ति महा- 
महीपाध्याय गद्भाधर शाखी की यह पद्म अत्यधिक पसन्द था | 
अक्सर इसे पढ़कर आनन्द से मग्न हो कूमने लगते थे। 

भुणीभूत व्यद्गथ 

किसी का पति सौ भंजिल की दूरो पर परदेश जानेवाला 
है | उसकी स्त्री रो-रो बातें करके जाने से रोकती है। कहती है 
कि प्रिय, पहले पहर ही में आ जाओगे या दूसरे में था तीसरे 
में ? (इस पर जब उसका पति कुछ नहीं बोलता है तब कहती 
है ) अथवा सम्पूर्ण दिवस के व्यतीत होने पर आओगे ? 

अहरक्तों मध्य वाहस्ततोडपि परेश! वा 
किमृत सकले याते वाहि ग्रिय त्वमिष्ैष्यसि ! 
इति दिनशतम्राप्ये॑ देशं भयस्य वियासों 
हरतियमन बालालापे: स॒ वाप्पमलज्ज्लै: ॥ - 
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यहाँ पर सम्पूर्ण दिवस ही परणम अवधि है। इसके बाद 
आशों को घारण न कर सकूगी | वह व्यक्ष्य प्रिय-गसत-निषेध 
रूप वाच्य अर्थ की सिद्धि करता है। वाच्य से व्यक्न्य में 
अधिक चसत्कार न होने के कारण गुणीभूत व्यद्ड-थ है । 

रस-संकर 

आद-अपराध (वाजा-कसूर) करनेवाले किसी 'कामी की 
भाँति शम्भु के बाण की अग्नि तुम्हारे विज्लो को दूर करे, जो 
रोती हुई त्रिपुर-सुन्द्रियों के हाथ में आ लगी तो उन्होंने उसे फेंक 
दिया, जब आकर उसने ढुपटटे के खूंट को पकड़ा दब उसे खूब 
पीटा, जब उसने बालों को पकड़ा, तब उसे मिटका दे इटाया, 
जब पैरों पर आ गिरी तब उसकी तरफ देखा सी नहीं और जब 
उसने आालिड्डन किया तब उसे दुतकारा | ( कामी भी अपराध 
करने पर भानिनी का जब हाथ पकड़ता है तब मिटकारा जाता 
है, दुपट्ट का खूँट पकड़ने पर पीठा जाता है, और पैरों पर 
गिरसे पर देखा भी नहीं जाता है तथा आलिंगन करते पर 
दुवकारा जाता है|) 

चिमों हस्तावलगः असभगणिहतो:्प्याददानोंडशु कान 

गहन केग्रेरशत्तश्वर्णुनिषतितो नेत्तितः संअ्रमेश । 
आलिज्नन योअवधूतरित्रपरयुवतिनिः साचुनेत्रो घलामि: 
कामीवादापराघ: से दहतु दुरित शास्मगीं व: शराग्विः ॥ 

त्रिपुर-ध्वंस के प्रति शंकर भगवान्‌ के उत्साह रूप का करुण 
रस अंग है और झूंगार रस उसका अग है। यहाँ पर रस-संकर 
विचिन्न स्वाद पेदा कर रहा है। संकीर्ण रस की रचना रस- 
कबियों की छसोटी कहलाती है. (संक्रीर्णरसोपनिवन्धस्तु निकषों 


शसकवी नाम) । । 
है 


( शशग० ) 


धीरा मध्या 
खपराधी प्रिय के प्रति चतुर नायिका ने अपने कोप को उपचार 
(तकल्लुफ) से ही चरितार्थ किया | ज्यों ही वह घर आया त्यों ही 
नायिका उठ खड़ी हुईदं। इस तरह उसने एक आसत पर 
बैठने का भी मौका न दिया | बीड़ा लाझे के बहाने गाढ आललि- 
गन में विन्न डाला ओर प्रिय के समीप सखियों को काम में 
लगाती हुई उसने बातें भी न की । 
एकत्रालनसरिथित: परिहिता अत्युदूगमाददरत: 
ताम्बूलाहरणच्छलेन रमसाश्लेपीईपि संविध्िितः; 
आलाप।डपि न मिश्रित: परिजन व्यापारयन्त्यान्तिक 
कन्‍त अत्युपचारतश्चतुरया कोपः:ः छतार्थीक्रतः ॥ 


मध्या-घीरा धीरा 

नायक--बाले, (रूठी हुई नायिका को देखकर नायक “बाले? 
कहकर पुकारता हैं। बाले पद से श्यि है कि तू अभी अर्प- 
वयस्का हैं| समझ है नही, व्यर्थ दी किसी ने बरहका दिया हैं) 

नायिका--नाथ, नायिका प्रिय व कहकर साथ कहती है 
जिससे मान व्यंग्य है) 

नायक--मानिनि, क्रोध छोड़ो | 

नायिका- क्रोघ कर मैंने किया ही क्‍या है 

नायक--मुझे बड़ा खेद है। 

नायिका--आपने अपराध ही क्या किया है ? अपराध तो 
में ही करती हूँ । 

नाथक--तो फिर फूट फूट कर रोती क्यो हो 

नायिका--किसके सामने ? 

नायक--मेरे। 


( १२१ ) 


तायिका--में आपकी कोन हूँ ! 

मायक्र--दयिता । 

नाथिकरा-- नहीं हूँ, इसी लिए तो सो रही हूँ। 

बाले, नाथ, विमृष्च मानिनि रुपं, रोपान्मया कि कतस्‌ / 
खेदीस्मासु न मेडपराध्यति सवान्‌ सर्वेश्वराघा मंथि 
तत्कि रोदिषि गदगदेग वसा, करयायतों रुचते! 
नलेतन्यस का तवारिग ? दूविता नास्मीस्यता रुचते | 


कलहान्तरिता 


तायक लायिका के पैरों पर गिरा; परन्तु बह मसन्न होने के 
बदले बिगड़ी और प्रच्छुन्न, घृत आंद कहकर जली-कटी सुनाने 
लगी | जब नायक अपमानित हो। चल दिया तब उसने ह्रदय पर 
हाथ रख आर लम्बी साँस खींच आसुओं से डबडबाइ हुई टष्टि 
सखियो पर डाली । 
चरणपतनप्रत्यास्यानप्रतादपराअ्मुखे 
निमृतकितवाचारिलुक्की. रुका. परुपीक्षते । 
ब्रजति रम्णें निश्वस्थोच्चे: सतनाणितिहरतेयां 
वयन-पलिलच्छुता हप्टि: सखीयु निशातिता | 
कलहान्तर्ता का वो - यह सुन्दर दृष्टान्त है ही पर वियाद 
रूप भाव का उद्य और '्तनाविंतहम्तवा' यह घ्यनिषूर पद 
अनिर्व्चनीय आनन्द दे रहा है । 
अल का र-चमत्कार 
यद्याप अलंकार रस के उपकारक होते हैं. तथापि जिस कविता 


“में कवि का शिशेष ध्यात अक्द्वार-वैचित्य की ओर रहता है 
उसमें रस गौण हो जाता है। साहित्यिकों ने उसे ठृ्तीय-श्रेणी का. 


अजीफिड * 


( रश२ ) 


काव्य माना है। मुक्तक जैसे रसप्रधघान काव्य में उसका कुछ 
भी मूल्य नहीं है। अमरुक-शतक में कवि ने रस ओर ध्वनि को 
ऐसा निबाहा है कि चित्र काव्य की कहीं गन्ध भी नहीं आने 
पाई। जिन अलड्ठारों का प्रयोग किया है उनसे रख-परिपोष 
अली भाँति हो रहा है। 

धीरा मध्या के उदाहरण मभ॑ जो पद् 'एकत्रासन”! हस दिखला 
चुके हैं, उसमे नायिका ने उपचार के बहाने से सान को छिपाया 
है। इसलिए मीलित अलकार है जो रस को परिपुष्ट कर बहा 
है। नीचे दिये एय में व्याजोक्ति' अलंकार कितना चमत्कार 
यैदा ऋर रदा हैं। पर उससे विप्रलम्भ-ख्ज्ञार जरा भी दबते 
नहीं पाया है | 


नायिका अपने प्राणेश्वर की करतूतों से मन ही मन कुढ़ रही 
है; किन्तु अमाधिक्य के कारण प्रियतम को बुरा-भत्रता कहना तो 
दूर रहा, अपने मनोगत भावों को भी छिएाला चाहती है। परल्तु 
मानसिक व्यथाओ का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बह 
सूखकर काँटा दो गई है। रंग पीला पड़ गया है| एक दिन उसके 
ब्रिय ने पूछा --सुन्दरि, यक्रायक तुम्दारे अग इतने दुर्बल हो 
गये हैं ! और गाल क्यों पीले पड़ गये हैं? नायिका ने कहा, 
यह सब स्वभाव से ही, है. यानी में स्वभाव से ही ऋशांगी हूँ | 
यह कहकर, मुँह फेर पलकों पर छलके हुए आँसुओं को दूसरी 
सरफ टप टप गिरा दिया और लम्बी साँस खींची--- 
अंग्रनामतितानवं कुत हइ़द्द॑ कस्मादकस्मादिदम ! 
मस्धे पारडुकप्रेलसाननमिति आखेश्कों एृर्छति; 
' तन्व्या सर्वसिद स्वभावत इति व्याहत्य पद्मान्तर- 
व्यापी गाषभरस्तया वलितया निश्वस्य मुक्कोडन्यतः ॥| 
श्रृज्ञार-रस में मनोवेस और भावों के अभिव्यंज्न में कोमल 


( १२३ ) 


ओर सीधी सादी भाषा का प्रयोग ही उचित है। उसमें यमकादि 
शब्दालड्डारों से परिपूर्ण कृत्रिम साषा का अयोग बिल्कुल अस्था- 
साविक है। अतएव अमरुक-शतक से यमकादि अलझनरों के 
दर्शन नहीं होते। सहदयों को सम्सति है कि “ध्वन्यात्मनि 
आजुगारे यमकादिनिबंधनम शक्ताचपि प्रमादित्वं विप्रत्नस्भे विशे 
पत:” अर्थात्‌ ध्वन्यात्मक ज्जञार मे गम आदि अलड्डारों की- 
रचना प्रमाद ही है और खास कर विश्नलस्भ में | 
प्रेत 

अमरुक कवि ने इस पद्म में प्रेस का कितना सुन्दर चित्र 
खींचा है | 

कोपो यत्र भृकुटिर्वता निमहों यंत्र मौन 

यत्रान्योन्यस्मितंसनुनयों हब्टिपातः अस्ादः | 
करयअग्एस्तदिदमधुना वैशस पह्य जात॑ 
त॑ पादन्ते लुठति न च मे मन्युगोज्ञः खलाया: ॥ 

अपराध कर अनुनय करनेवाले किसी प्री से उसकी प्रेयसी 
कद्दती है--जिस श्रम में भोंहों का टेढा करना ही क्रोध था, 
मौन ही दरड था, एक दूसरे को देखकर मुसकिरा देना दी अनुनय 
था, और दृष्दिपात ही श्रमाद था, बह प्रेम अब सष्ट हो गया 
है, क्योंकि पेरों पर तुम लोद रहे हो और में ऐसी दुष्ट हूँ कि 
मेरा क्रोध सहीं दूर होता । 


दोष 
मनुष्य की रचना सर्वथा दूधे की धोई नहीं हो सकती | 
उसमें दोषों का होना कोई आश्चय की बात नहीं। अमरुक- 
शतक के एक आध श्लोक में झश्गार-विरोधी वैराग्य का वर्शंल 
आ गया है जिससे शझूंगार रस दब गया हैं पर एक-आध दोष 
चैसे ही हैं जैसे चाँद में धब्बे | ह 
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७---मालती-माषव 


संघ्कृत-माहित्य में महाकबि भव्वमतिप्रमिद्ध मात्यकार हैं। 
उनकी रचनाओं का साहात्म्य समय की अग्ररति के साथ बढ़ता 
ही ज्ञाता है | इतिहासबेसा जनरल कर्निकम के सतानुसार भव 
भूति का समय ईसा की सप्तम शताव्ढों का शेष भाग है। विश्व- 
विश्ुत 'मालती-माधव! इनकी ही कृति है। मालती-माधथव उच्न- 
यिनी से सहाकालश्वर महाज्रेव के थात्रोत्सव पर खेला गया है। 
यहाँ उसी पर विचार किया जाथगा | 


संक्षिप्त कथाव स्तु 


अडू १ 

विदभ्नराज्ञ के सन्‍्त्रों देबरात का अपने पुत्र साथव को पद्मा- 
बती से आन्यीज्षिकी (तकंशाख) पढ़ने के लिए श्ेजना। बहाँ 
माधव का राजसन्नी को कन्या भालता पर मोहन होना । सालती 
और भाधव छा काम-सन्द्रि म अन्योन्‍्य-दशन तथा सालती के 
लिए साधव का वकुन-साला देना | सानती की सखी लबंगिका 
का बोद्ध-संस्यासिनी कामन्द्की स मालती झोर माधव के प्ेम 
का वशुन करना | 


अक २ 
प्रवेशक से अन्त्री भूरिव्ु को दो दासियों का आपस में 


बातात्वाप । नम्मे-सचित्र नन्‍्दन का महाराज द्वारा मन्‍्त्री पर 
अपने वियाह के लिए दबाव डलवबाना | 


( श्शप ) 
अक ३ 
_मालती-माधव की प्रेम-बृद्धि के,लिए कमन्दकी का दूती का 
कार्य करना । सकरन्द का स्वयं घायल होकर सद्यल्तिका (तन्‍्दन 
की भगिदी) की व्याघ्र से रक्षा करना । 
आअक ४ 
घायल मकरन्द का वेहाश होना | उनकी दशा को देख कर 
आधब का मूच्छित हीना । कामन्‍्दकी का उन पर कमण्डलु का 
जल छिड़कना तेथा मालती और उसकी सखियो का दोनो के 
ऊपर कपड़े से हवा करना । दोनो का होश में आना | सदयन्तिका 
से नन्‍दन के नोकर का यह कहसा कि महाराज ने स्वथम्‌ आकर 
तुम्हारे भाई से कहा है कि राजमन्त्री मेरी आज्ञा का डल्सडछ्डन 
नहीं कर सकते | मालती में तुम्हे देता हूँ । यह सुनकर भालती 
ओर झाधव का दुखी होना | 
अंक पू 
अधोरघर्ट कापालिक का कराला देवी की बलि के लिए 
मालती को ले जाना। माधव का वहाँ पहुँच जाना और सालती 
की रक्षा करना । 
अंक ६ 
मालती के साथ नन्‍दन के विवाहोस्सत्र का अबन्ध होता। 
राज्ि को मालती का देव-पूजा करने के लिए मन्दिर जाना । वहाँ 
भाधव के साथ मालती का विधाह कामन्दकी के प्रथतल से होना | 
सन्‍्दत का सालती-वेषधारी मरूरन्द से विवाह होना । 
अंक ७ 
मालती-वेबधारी मकरन्द से नन्‍दत की रति-आर्थना । नन्‍द्न 
को मइझरन्द का पीदना | मकरन्‍्द ओर मदयन्तिक्ता का विवाह । 


( शश६ ) 
अंक ८ 
मकरन्द का राजकीय-सेना से युद्ध माधव का मकरन्द को 
सद्दायता करना । कपालकुण्डला हारा सालती का अपहरण । 
अक £ 
विरही साधव का विलाप | भकरनद का आश्यासन। योगे- 
श्वरी सोदामिनी का माधव को सालती का अभि्षान देना । 
अंक १० 
मालती को नष्ट जान कर माता-पिता का चिंता में बैठने का 
इरादा करना | मालती-माथब का पुनर्मिलन । 
चरित्र-चित्रण 
मालती 'मालती-माधव” की नायिका है। बह लोक में अनु- 
पम्न सुन्दरी तथा परम गुणबती है | प्रकरण में उसका कन्या- 
चरित खूब ही भ्रस्फुटित हुआ है। उसके हृदय पर माधव, 
जैसे सुरूष युवा ने पूर्ण अधिकार कर लिया है। वह मानसिक 
व्यथाओ से व्यथित हो स्वयं आ्पपनी सखी लवज्ञिका से कहत्ती 
है-.तीत़ मनो-रोग विष को भाँति सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त 
हो रहा है तथा निर्धूम अग्नि को भाँति जल रहा है एवं बाह्य 
अबवयवों को ज्वर की तरह पीड़ित कर रहा है। इस दुरवक्‍स्था 
में न तात, न अम्बा और न आप ही रक्षा कर सकती है। इस 
ग्रकार सालती के संशयापन्न जीवन को देखकर लबंगिका मालती 
से माधव के मिलन का प्रस्ताव करती है तथापि मालती कहती 
है “सहि, दइद्‌ मालतोजी बिदे, साहसो बएणासिणि, अवेहि!” सखी, 
दूर हो ऐसे साहस का उपदेश करती हो ! तुम को केवल मालती 
का ही जीवन प्रिय हैं| सम्पूणं कलाओं से चन्द्र गगन में भले 
ही जले ओर कामदेव चाहे भस्म ही कर डाले | ये दोनों मृत्यु, 
से अधिक कर ही क्या सकते हैं| श्लाध्य पिता, निर्मल कुलवाली 


च 


( एृशऊ ) 


मेरी मात और निष्कलइू (अपना) कुल ही मुझे प्रिय है। मुमकोः 
न अपना जीवत प्यारा है और न यह जन (माधव) ही। 

ज्व्लतु गयने श॒त्री राजावसण्डकलः शशी, 

दह्तु मदनः कि वा मृत्यो: परेण विधात्यतः; 
मम तु दवितः इलाध्यस्तातों जनन्यमलान्वया 
कुलममलिनं, न लेवायं जनो न च॑ जीवितय || 

मालती के इन बचनों में एक प्रकार का तेज है, विशुद्ध कुल 
का गौरव है; माता-पिता के यश का विचार है, जो सर्वथा कुल- 
कन्या के स्वभाव के अनुरूप है। भारतीय समाज में कन्याओं को 
स्वयं विवाह करने का अधिकार नहीं है, किन्तु पिता को है। ऐसी 
परिस्थिति से पिता जब कन्या का विवाह श्रनुरूप वर के साथ 
नहीं करता है, फिन्तु किसी बढ़े बाबा के गले मद देता है, कन्याएँ 
लज्जावश चाहे सुख से कुछ न कहें पर उनके हृदय में सम्मान्तिक 
व्यथा होती है, जिसका अनुभव वही करती हैं और मन ही 
मन अपने बाप को कोसती है। भवभूति ने मालती के चरित में 
इसको खूब दिखलाया हैं। राजा के अनुरोध से मालती के पिता 
भूरिसु वृद्ध ननन्‍्दन के साथ मालती का विवाह अंगीकार करते 
है। मालती मन ही मन कछुढ कर कहती है--'राआराहण क्खु 
तादुस्स गुरुअ न उस मालदी | हा ताद : तुस॑ थि मम णाम 
एव्वंत्ति सब्बधा जिंदं भोश्राप्ह्वाए” तात सालतो की अपेक्षा राजा 
को प्रसन्न करना श्रेष्ठ समसते हैं। फिर कहती है कि हा त्ात, 
आपने भी मेरे साथ.......हा भोग-दृष्णा ने सबको जीत लिया 
है। वास्तव में मालती का यह वाक्य कितना गम्भीर मम-स्पर्शी 
है (क भोग-ठतृष्णा ने खब को जीत लिया है अर्थात्‌ दासबृत्ति 
बालों की भोग-ठृष्णा इतनी बलवतोी है. कि वे अपने अपत्य- स्नेह 
को भी महत्त्व नहीं देते । 


( रेशम ) 


.... पद्मम अछ्ू में कपालकुएडला ओर अघोरधरुट कापालिक, 
कराला देवी की बलि के लिए, मालती का वध करना चाहते हैं 
उस सभय भी-मृत्यु के समय भी--ननन्‍्दन-विवाह का शहर 
मालती के हृदय से नहीं मिकला है। पिता की मिष्ठुरता का 
उपालम्भ देकर वह करुण कऋन्‍दन करती है “हा ताद !-शिक्ररुण ! 
एसो दाणिं दे णरेन्द चित्ताराहणो व अरण जणा विवि्जइ? 
हा तात, नि्द॑य, नरेन्द्र के चिच की आराधन-स्तरूप सास यह 

मालती इस समय नष्ट हो रही है । 

मालती के उपयेक्त वाक्य कितने करुणा-पूर्ण है, पढ़ते-पढ़ते 
साचती के प्रति समबेदना हो आती है।आँखो में आँसू शा 
ज्ञाते हैं। ब-समेल विवाह करनेवाले पिता के प्रति घोर घृणा 
उत्पन्न होती है (भवभूति कवि ने आज से १३०० वर्ष पूरक जिस 
सामाजिक कुरीति का चित्र खोँचा है, दुर्भाग्यवश बह आज भी 
मौजूद है | इद्धों की विवाहेच्छा पहले से भी अधिक है) | मालती 
के कनन्‍्याचरित का यह चरम विक्रास है। उपन्यास की भाँति 
नाटक में नाव्यकार को स्वयं कुछ कहने का अधिकार नहीं होता, 
पर किसी पात्र के ऐसे उद्गार होते हैं जो कवि के हृदय के होते 
हैं। यहाँ पर भवभूति ने मालती के द्वारा अपने भावों को अभि- 
व्यक्त किया है। 

पत्चम और षछ अक में हम मालती के हृदय को कितना 
स्नेहयुक्त और कोमल पाते हैं| पचम अंक में कपालकुण्डल्ला 
मालती से कहती है कि तेरा अन्तिम समय है । यदि संखार में 
लेश कोई प्रेमी हो तो क्षण भर याद कर ले। सालती माधव का 
स्मरण करती है--हा नाथ, हा दयित, हा माधव, सरे परलोक 
जाने पर याद करते रहना; क्‍योंकि मरने पर भी जिसकी याद 
प्रिय जन करते हैं वह मत होने पर भी जीवित है । षष्ठ अंक में 


( १२६ ) 


सालती का विवाह नन्‍्दन के साथ होने जा रहा है ।“लवंगिका 
आलती के पास कुछुम-साला और अंगराग लेकर आती है। 
मालतोी कहती है कि इनका क्या होगा ? वह आत्महत्या का 
सिश्चय कर लवंगिका को अस्तिस उपदेश (वर्सीयत) करती है कि 
मेरे जीवन-प्रदर जन (सावव) का अ्रनिवंधनीय सुन्दर शरीर, 
अुझे रत सुन हर, किसी अकार नष्ट ने दाने पावे तथा सेरे कथा- 
सान्र-शेष होने पर उनकी लोक-यात्रा शिथिल्ल न होने पावे, ऐसा 
यत्न करना। ऐसा! करने पर ही में प्रिय सखी -के प्रसाद से 
ऊताथ हूँगो। | 

उनको न तो अब चन्द्र-रशन मे और त किसी प्रिय-जन से 
मिलने में आनन्द आता है| अत्यन्त अधीर द्वोकर वह आ्त- 
रिक ताप को अकट करते हैं। उनका प्रियकरगु के समान श्याम- 
वर्ण पीता और दुबला हो गया है; पर इससे लावश्य और 
खरा द्वो गया है। मैंने सुना है और निश्चय है कि मालती ही इस 
कामोन्‍्माद का हेतु है। फिर ऋहतो है कि माधत्र मृत्यु के लिए 
बाल आमख्रव्नक्ष पर, जिस पर कि कोयल कूक रही है ओर बोर 
आया हुआ है, दृष्टि डालता है; बकुच-( मोलसिरी ) कुसुम की 
गन्‍ध से सुगन्धित वायु के मार्ग मे लोटता है, दावाग्नि के गेस 
से भीता हुई कमलिनी के फ्तों का उत्तरीय ओंढ़्ता है और बार 
बार चन्द्रधा का झिरणों को शरण जाता है-- 

धत्त चन्नुगुकुलिनि रणलोकिले बालचूते 

मार्यें यात्र क्षिपति वकुलामोद्यसंस्थ चायो:; 
दाव-प्रेम्शा सरसविसिनीपत्रमात्रोत्तरीय- 
स्वापन्यूति अ्यति बहुओ मृत्यवे चद्धशदानू ॥ 

मालती कामन्दकी का पहल ही की तरह अदब करती है; 

प्र कामन्दकी उसे सखी के समान विश्वास-पात्र बना लेती है। 
रथ 


( १३० ) 


पुष्पवचय से जब सालती थक जाती हैं, सब कामन्दक्ो 
कहती है कि श्रम से तेरी वाणी स्खलित हो रही है, अह्ः दीले 
पड़ रहे हैं; मुखचन्द्र पर पसीने की बुँदे आ गई हैं और नेत्र मुकु- 
लित हो रहे हैं। अरी सुन्दर भोदोंबानी, तेरी तो थकावट दे 
ऐसी दशा हो गई है जैसी प्रिय-दर्शन से होती है। 
स्खलयति वचन ते संसयत्यज्ञयज्ञय 
जनयति मुखचन्द्रोद्रासिनः स्वेद्बिन्दूर 
मुकुलयति च नेत्रे सवंथा सुआ स्वेद्स 
तलषि विलसति तुल्य॑ बल्लभाधोकनेन || 


कामन्दकी 

कामन्दकी परिडतता, नोतिकुशला बौद्ध सन्यासिनी है | यथ्पि 
संसार से विरक्त होकर उसने संन्यास ग्रह कर लिया है 
तथापि परोपकार या लोक-कल्याण सम्बन्धी कार्यों को नही 
छोड़ा है | वह सांसारिक कार्यो में भी भाग लेती है | मन्‍्त्री 
भूरिवसु गुप्त रीति से डसे मालती और भाधव का विवाह कराने 
के लिए नियुक्त करते हैं | प्रकाश्य रूप से वढ़ राजा की आज्ञा 
का विरोध नहीं कर सकते हैं (देवरात, भूरिवसु और कामन्दकी 
इन तीनो ने साथ साथ विद्याध्ययन किया था। छात्रावास में ही 
देवरात और भूरिवसु ने प्रतिज्ञा की थी कि हम लोग थापस में 
अपत्य सम्बन्ध करेंगे )। यद्द बात मालती तक नहीं जामती है । 
कामन्दका का अपने मित्र भूरिवतु पर अभि्नंचनीय प्रेम है। 
बह स्वयम्‌ अपनी शिष्या बुद्धरक्षिता से कहती है---«सल्त्री 
जी झुक कर्तव्य विषय में लगाते हैं | यह प्रेम का फल है, विश्वास 
का सार है, मेरे प्राण अथवा तप से यदि सित्र का कार्य हो 
जाबेगा ठो से अपने को कृत कृत्य समभूगी (? कासन्दकी में हम 


( है३१ 3) 


इतना साहस और नीति-चातुर्य देखते हैं कि चह राजा के विरुद्ध 
पड़यल्त्र रचती है| मालती का माधव जैसे गुणी युवा के साथ 
विवाह सवंधा सम्रुचित है; वृद्ध नन्‍दन का राजा के क्करा दबाव 
डलवबा कर बिवाह करना सं्वथा न्‍्यायविरुद्ध है--इस प्रकार 
छिप कर श्रान्दोलन करती है। चतुर्थ अड्ड मे राजा के अचुचित्त 
दूबाव का विरोध करती है। मकरन्द से ऋहती दै--महाराज 
को अपनी कन्या पर अधिकार हैं।मालती उनकी कन्या नहीं 
है | कन्या-वान में राजा लोग प्रमाण हैं--इस प्रकार घर्म-शाख 
आज्ञा नहीं वेता है। ततीय अछू में कामचख्की दूती का काम 
करती है। मालती के समक्ष माधव की शोचनीय अवस्था का 
वर्णन करती हैं कि मदनोद्यान-यात्रा के दिवस से माधव 
अत्यन्त विकल है। शरीर-संताप प्रतिदिन बढ़ता जाता है| 

भवभूति ने कामन्दकी के चित्रण में बड़ा कौशल दिखलाया' 
है। जब हम देखते हैं कि चौर-चीषर-घारिणी परिणत वयवाली 
कामन्दकी निरृष्टा्थ दूती का कास करती है, तो बड़ा विस्मय: 
होता है और साथ ही यह भी मालूम होता है कि सासब-जीवन: 
कितना मूह और रहस्यमय है ! वेष और आकृति से जो मनो- 
बृतति का अनुमान करते हैं वे धोखा उठाते हैं। भवभूति मानव-- 
जीवन की अच्छी व्याख्या करते हैं जो एक सच्चे नाट्यकार का 
प्रधान गुण है । 

कामन्दकी ने अन्‍्तः द्ाक्ता: बहिः शेबरारे का जो जामसा' 
पहना हैं वह केवल परोपकार आर सदिच्छा के कारण ही ।. 
अतः कामन्दकी के अति दशकों का पूज्य भाव ही है। कामल्दकी 
मे इस तरह समाज के आगे यह उच्च आदर्श उपस्थित किया हैं 
कि वैयक्तिक मुक्ति को अपेक्षा प्राणियों पर दया करना!भी कुछ 
कम महत्त्व नदीं रखता है। भवभूति ने मकरन्द हारा स्पष्ट रूप 


( १३१ ) 


से यही कहलवाया है | मकरन्द कामन्दकी से कहते हैं कि भग- 
वति, शिशुजनों पर आपका स्तेह और दया संसार से बिरक्त 
भी आपके चित्त को द्रवीभत करती है। इसी लिए भालती और 
आधव के विवाहा्थ आपका यत्न है जो सबंथा श्रव्नरज्या-सुलभ 
आचार के विपरीक्त है 


इया का तलेहों वा भगवति निजेडस्मिनू शिशुजने 
भवत्याः संत्ताराषिरतेगपि चित्त' द्रवयतिं: 
अतरच्‌ अबज्या-पमयसुलभाचारविमुलखः 
असक्करते यल/अ्मवति & 2६ :८ 
अन्ठ में मालती पर कामन्दकी का जादू चल जाता है | वह 
वासवदसा, 3वंशी आदि के इतिहासों का वर्णुन कर प्रभाव 
डालती हैं ओर सान्घव्व विवाह करवा देती है | कामन्दकी 
संन्यासिनी होने पर भी संधारिणी है और साधघ्ची होने पर भी 
कूटनीतिज्ञ है। 'मालती-माधवः की कासन्दकी सबेस्व है । उससे 
यदि वह निकाल दी जावे तो प्रकरण का मजा किशकिरा हो 
जावेगा | 


साधव 


माधव प्रस्तुत प्रकरण के नायक हैं | वह शूरबीर युवक छात्र 
है । कुश्डिनपुर से पद्मावती को आल्यीक्षिक्री विद्या के अध्ययन 
के लिए आये हैं। वहाँ पद्मावती के राजमन्त्री की कन्या के नयन- 
बसय्ों के लच्ष्य हो जाते हैं । विद्यार्थी का युबत्ती के नयन-बारणों का 
ल्ब्यहाना मैतिक पतन अवश्य है पर भवभूति ने माधवचरित मे, 
जान बूफकर, नेतिक गुरों का अधिक व्रिकास नहीं किया है 
ऋरण यह कि उन्होंने नाटक के विषय को छोड़ कर प्रकरण! का 
विषय चुना हैं। प्रकरण मे उदान्त-चरित का अश्टित करना आव- 


( रैरे३ई ) 


श्यक नहीं है। अतएव मव-भूति मे माधव का देवचरित न लिख 
कर मानवचरित्त लिखा | माघव के चरित्र में शौय-गुण खूब 
अस्फुटित हुआ है। उन्होंने अधोरघरट कापालिक जैसे मर- 
पिशाच का बध किया है जो एक निर्दोष अबला की हत्या करना 
चाहता था। 

इसके अतिरिक्त मकरन्द के ऊपर कद होकर जब राजा ने 
नगर-रक्षकों को आक्रमण करने के लिए भेजा है उस समय 
उन्होंने अपने मित्र की सहायता की है ओर अपने बाहुबल से 
सगर-रक्षकों को परास्त किया है। माधव उच्च कोटि के प्रेसी 
हैं| वे नवम अछू में मालती के श्रेम में पागल हो जाते हैं। कभी 
मेघ और पौरस्त्य पवन से मालती को पूछते हैं और कमी 
मूच्छित दो जावे हैं $क्‍ 

मरकरन्‍द 

मकरन्द माधव का बाल्य-सखा है। भाधत्र की भाँति वह 
भी श्र-बीर अथच भ्रेमी है; नन्‍्दरन की भगिनी मदयन्तिका को 
चाहता है। पिंजड़े से छूटे हुए शेर से अपनी ग्रेयसी सदयल्तिका 
को रक्ता करता है। मकरन्द के चरित मे सबसे अधिक जो 
गुण विकसित हुआ है वह माधव पर अलौकिक अक्षत्रिक प्रेम है। 
मकरन्द माधव के बिना क्षण भर भी जीता नहीं चाहता । 
भाधव मालती के विरह में मूच्छित होते है । उस समय सकरन्द 
के मनोगत भावों मे माधव के अति अत्यधिक स्नेह अकठ होता 
है। मकरन्द कहता है-- 

ध्तत्त्‌ किन्‍्मु खलु॒ माधवात्तमयसाज्चिणा भाव्यम्‌ ? इति 
जीवामि ? तो क्‍या ओके माधव के मरण का खाक्षी होना 
चाहिए ? में जीवित हूँ ! पवत-शिखर से पाटलाबती नदी से. 
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कूदना चाहता है, पुनः मूच्छित माधव का आलिंगन कर पुकारता 
है कि हा वयस्य, हा विसलविद्या-निधे, गुण-गुरो, हा माधव, 
यह मकरन्द को बाहु का अन्तिम आलिंगन है| मकरन्द तुम्हारे 
बिता क्षण भर जीवित रहेगा-- ऐसा ख्याल न करना । है पुर्ड- 
शीकमुख, में जन्म से तुम्हारा साथी रहा हूँ, यहाँ तक कि माता 
का दूध भी साथ ही साथ पिया है। अब बन्धु जनो से दिये हुए 
तपंण-जल् को अकेले पियागे ? यह अनुचित है | 
आजन्मन: सह निवाधितया मयैव 
याहुः प्रयोपर-परयोदडपि सम निषीय; 
त्व पुणढरीकमुख बन्धुतया निरस्त- 
मेकी निवापसलिली पिबसी त्ययुक्तम ! 
भगवत्ति पाटलाबति, प्रिय सुदद का जहाँ जन्‍म हो वहीं 
मेरा भा हो और में पुन माधव का अनुचर होऊ । 
ग्रियस्य खुहदो यत्र सम॒तत्रेव सम्भवः, 
भृयादमृत्र भूयोडपि भ्रयासमनुरुसञ्चरः | 
अवान्तर चरितों का समीक्षा विस्तार-भय से नहीं की 
जाती है। 
| 
नाटकीय उकत्प 
नाटक का आख्यान-भाग ऐतिहासिक या पोराणिक वृत्त के 
आधार पर होता है। उसमें पाँच अ््लू से लेकर दस अ्रक्लु तक 
होते हैं | प्रद्यातवश का घीरोदाच, लायक होता है। एक रस 
प्रधान रहता है, अन्य रस गौण होते हैं। बीज, बिन्दु, पताका, 
प्रकरी और काय्ये ये पाँच अथग्रक्ृतियाँ होती हैं। अथ-प्रकतियाँ 
नाठक के उद्देश्य की सिद्धि के [लए कारण-स्वरूँप है। कार्य 
अथांत्‌ व्यापार-शंखला की पाँच अवस्थाएँ होती हैं। इन्हीं 
अवस्थाओं के थोग से मुख, प्रतिमुख, गर्भ, बिस्श और निवहण 
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६ उपसहार ) सन्धियाँ होती हैं जिनसे नाटक रचना का विभाग 
होता है, नाटक में ३६ लक्षण और ३३ अलक्कार होते हैं 
अकरण भी नाटक के समान होता है। अन्तर इतना ही है कि 
नाटक का कथा-साग पोराणिह या ऐतिहासिक के आधार पर 
होता है ओर प्रकरण का लौकिक बृन्त के आधार पर। शेष 
नाटक का भाँति हाता है। मालती-साधव प्रकरण है। इसमे 
अूद्जग ररस मुख्य है; अन्य रस गोण हैं । साधव घीर शान्त 
लायक हैं। हे 
मालती-माघत में अथ -अक्ृतियाँ 

मालती साधत्र के विवाह-स्तररूत उद्देश्य का साधक अभ्योन्‍्य 
अनुराग बाज" हें | द्वितीय अछ्ठ में नन्दन के लिए मालती को 
देने का बणेन है, जिससे कथा के अथे का विच्छेद होता है; 
पर माधव की दशेनाभिलाषा (सालती के देखने की इच्छा) विच्छेद 
होने से बचाती हैँ। इसलिए बिन्दु" है। मकरन्द आर मद्यन्तिका 
का विवाह आदि प्रासद्भिक उस पताका> है। मकरन्द पर राजा 
के सैनिकों का आक्रमश-रूप एकदेशीय वृत्त प्री * है। मालती- 
रूप लाभ कार्य है"। 


१ फल्न का सुख्य हेतु, जिससे अनेक कार्य उत्सन्न होकर ऊैलते हैं, 
'श्ीज्” कहलाता है | 

२ कथा में अथ-विच्छेद होने पर जो शअ्र्थ-विच्छेद से बचाता है 
उसे बिन्दु कहते हैं । 

३ प्रसडु प्राप्त ( नायक के अतिरिक्त ) अन्य पात्रों के मत को 
“पताका' कहते हैं | 

४ एकदेशीय चरित को “प्करी” कहते है | 

घू जिसके लिए उपायों का आरम्भ किया जाता है और जिपर्केी' 
सिद्धि के लिए सामग्री एकत्रित की जाती है उसे कार्य कहते हैं । 
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पाँच अवस्थाएँ 

मालती-माधव में मालती ओर माधव के विवाह रूप फल- 
सिद्धि के लिए कामनन्‍्दकी का ऑत्सुक्य आरम्भ नामक अबस्था 
है | दोनों के समागम के लिए कामन्दकी का उद्योग यनत्न नामक 
हितीय अबस्था है। नन्दन-चित्राह के आयोजन से अपाय (चिज्न) 
की आशझ्डा है | पर कामन्दकी के व्यापार से उपाय की भरी 
सम्भावना है। अत्तः प्राप्त्याशा नामक तृतीय अवस्था है। पुनः 
कामन्दकी की श्रसाधारण चेष्टा से सफलता का निश्चय है। अतः 
नियताप्ति नामक चतुथ अवस्था है। मालती साधव को मित्र गई। 

इसलिए फलागम नामक पद्म अवस्था है| 

पाँच संधियाँ 

पालती-माघव' में प्रथम अंक से लकर द्वितीय अंक तक सुख- 
संधि' है। इन अंको में ग्रारभ्भ नामक अवस्था ( काममंदकी के 
श्रौत्सुक्थ ) के साथ मालती और माधव के परस्पर अनुराग रूपए 
बीज की उत्पत्ति हुई है । ठृतीय अंक से लेकर चतुर्थ अंक तक 
प्रति-मुख संधिस है | इनमें कामन्दकी साधव के कासजनित 
विकारों का वर्शन करती है और लव॑गिका कामंदकी से मालतो 
की दयनीय दशा का बन करती है जिससे परस्पर समागस 
रूप फल का प्रधान उपाय (अलुराग) दिखलाई पड़ता हैं; किन्तु 
नन्‍्द्न के विवाद से वह तिरोहित हो जाता है । पंचस अंक से 


१--आरम्म अवस्था के साथ जिसमें अमेक श्र्थ और रसों की 
अभिव्यंजक बीज-समुस्तति हो उसे मुख-संधि कहते ह । 

२--मुख सन्धि में रहनेवाले मुख्य उपाय का निदश्शन कहीं लक्ष्य 
रीति पर हो ओर कहीं अलक्ष्य रीति पर, उसे प्रतिमुख-संधि कहते हैं । 
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लेकर सप्तम अंक तक गर्भ संधि) है। इनमें विवाह रूप फल के 
प्रधान उपाय (अनुराग) का (हा तात ! निष्करुण नरेन्द्र के चित्त 
की आराधना स्वरूप सामग्री सालती नष्ट हो रही है इससे 
हास है, तथा नेपध्य में “ओ मसालती के दूदनेवाले सैनिकों” 
इसमे अन्वेषण है | 


मालत्या: अथमावलोकनदिनादार भय विर्तारियों 
मूयः स्नेहविचेष्टितेम यहशों नीतस्य कोटि पराम्‌ । 
्‌ 
अद्यान्तः खलु॒ सर्वथास्य मदनायासग्रवन्धस्य मे 


हू 


कल्याएं विदधातु वा भगवती नीतिविषयंतु का ॥| 

इसमे उद्भेद है। अमात्य भगवती से कहते है कि “नन्‍्दुना 
के भेजे हुए आभूषण मालती को देवता के सामने पहनानाः 
चाहिए” | इसमे पुतः ह्वास, है ।” मेरी सच्ची बहिन प्रिय सखी 
लवंगिका, तुम्हारी प्रिय सखी आज मरने के त्विए तैयार है | 
बचपन से मेरा तुम्हारे ऊपर परम विश्वास रहा है। उसी विश्वास 
के अलुसार में तुम्हारे गले में बाँहें डालकर ग्राथेता करती*हूँ कि 
सके माधव का मुखारबिन्द दिखलाओ जो समग्र मांगलिकों से 
बढ़कर सोभाग्य-लक्ष्मी को देनेवाला है।” इससे पुनः अन्वेषण 
है। अष्टम अक से लेकर नवम अंक तक विमशे-सन्धिः है; 
क्योंकि इनमे भालती-माधघव के विवाह रूप झुख्य फल का 
परस्पर अनुराग-खरूप एकत्र स्थिति द्वारा गर्म-संधि से अधिक. 


१--- प्रथम उत्पन्न फल्न के उपाय का जहाँ उदभेद हो तथा बारम्बार 
हास श्र अन्वेषण दो, वहाँ गर्भ सन्धि होती है । 

२- मुख्य-फल का उपाय जहाँ गर्मंसन्धि से अधिक विकसित हो, 
"किन्तु वह शाप आदि से विश्नयुक्त हो, उसे बिमश-सन्धि कहते ईं | 


( रैशेध ) 


'बिकमित हुआ है| दशम अंक में उपसंहार-सन्धि) है। यहाँ पर 
अनुराग रूप बीज के सहित मुख आदि संधियों का आयोजन 
मालती के लाभ के.लिए किया गया है। 
विस्तार-भय से लक्षण, नाव्याल्लड्भार और संच्यंग नहीं 
'दिखलाये जाते हैं । 
ऊपर सम्कृत के अलक्लार शाघ्त्रों का नियम-मामजस्य 
दिखलाया गया है; किन्तु आशुनिक नाव्य-माहित्य के लेखको ने 
नाटक के ज्ञिन विशिष्ट गुणों का उल्लेख किया है, प्रायः प्नज्ा भी 
समावेश 'मालती-साधवः से है । 'सालनी-माधत्र! को बने हुए 
प्रायः हजार वर्ष से भी अधिक हुए है | रुचि ओर विचारों में 
भहान्‌ परिवर्तन हो गया, पर 'माल्रती-माधव” लवान स /त्तोचकों 
की कसौटी पर भी खरा उतरा हैं। वेफ-बसुन्धरा भूषण स्वर्गीय 
हिजेन्द्रलान राय नाटक में निम्नलिखित शुझों का हाना आव- 
श्यक बतलाते हैं---घटना का ऐक्य, घटना की सार्थकता, घटताओं 
की आधात-प्रतिघात सति, कबित्व, चरित्रचित्रण और स्वाभा- 
बिकता | “सालती-झाघव? का आरम्भ प्रेस जिपय को लेकर 
हुआ है आर अन्न तक यहो रहा है| नायक और नायिका का 
अन्योन्‍्य अनुराग अकुरित-पल्लबित और परिणत हुआ है| अत्त: 
इसमें घटना का ऐक्य है। 'सात्रती-साधव! में सम्पूर्ण चरित्र 
मायक और नायिका के अणय-विकास फे लिए अवर्तरित हुए हैं 
जिनमे कुछ साधक ओर कुछ बाधक हैं। कामंदर्आ का उ्योग, 
लव॑गिका का सहायता, सोदाभिनी की रक्षा आहि सप्तागम के 
साधक हैं। नन्‍दन का राजा के द्वारा सालती की याज़्या कराना, 


१-मुल्ल श्रादि अर्थ जोब्दघर-ठघर जिखरें हुए हैं, उसका एक 
प्रयोजन के हेतु आयोजन हो, वहाँ उपसंहार-सन्धि ड्ोती दै। 
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ननन्‍्दन के विवाह का आयोजन, श्रघोरघए्ट का मालती की बलि 
का इरादा तथा कपालकुएडला का अपहरण बाधक है। 


इनमे से यदि कोई अश पृथक कर दिया जाय तो परिणात्त 
यथार्थ रूप से बर्शित नही होगा, अतःघटसा की सार्थकता भी है । 
मालती ओर माधव का प्रेम ज्यों ही परिणत होता है, त्यों ही 
ननन्‍्दन विधवाह-रूप विन्न आकर उपस्थित हो जाता है। इसके बाद 
सालतोी श्रोर माधव का जब विवाह होता है, तब सालती को 
कपालकुणडला जड़ा ले जाती है। इस तरह 'मालती-म'ध्' से 
घात-प्रतिघात-गति भी हैं | चर्त्र-चित्रण दिखलाया जा चुका है। 
ऋषित्व का वणुन आगे किया जायगा। 


पमालती-माधव' में घटना प्रायः स्वाभाविक ही है अतः 
कहा जा सकता है कि इसम स्वाभाविकता भी है। पंचस अंक 
में पिशाचों का वर्णन और नवस अंक में सोदामिनी की 
अआकर्षिणी-सद्धि! का वणन है, जो आजकल के विचारों के अलु- 
सार चाहे अस्वाभाविक हो, कन्तु जिस समय मालती-मांघव 
लिखा गया था उस समय जनता का इन बातों पर विश्वास था । 
ध्त्तः अपने समय के विचारों का दिखलानादूधण नही वरन्‌ भषण 
हैं| नाठक में अन्तद्वन्द्र प्रधान गुण होता हैं। नाटक के किसी 
पात्र के हृदय भे परस्पर-विरोधिनी बृत्तियों के संघ को अच्तहन्द्र 
कहते हैं | (मालती-माधव” में यह गुण प्रस्फुटित नहीं हुआ है । 
हाँ, एक जगह कुछ प्रस्फुटित अवश्य हुआ हैं। कासन्दकी मालती 
से विवाह के लिए अनुरोध करती है, तब वह “हा तात”, “हा 
अंब? कहती है जिससे अनुमात होता है कि उसके हृदय २ 
अन्‍्तहन्द्र उपस्थित हुआ कि विवाह करू था न करू अगर 
नहीं करतो हूँ तो सन्दन के साथ विवाह हुआ जाता है ' किन्त 
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शीघ्र ही वह विवाह कर लेना स्वीकार कर लेती है | अतः अंत- 
ह्न्‍्द्र स्पष्ट नहीं हुआ है.। 
कविल-कोशल 

कविता का क्षेत्र इतना विस्टत है कि ठीक ठीक आज तक 
उसकी परिभाषा नहीं हो सकी है ! पर संम्भत के सभी आचार्य 
प्रायः इस बात से सहमत है कि “रस-सयी कविता उत्कृष्ट 
कविता कहलाती है?। कविता के ग्राशस्वरूप रस होते हैं। 
मालती-माधव में रस-चमत्कार अच्छा है | स्वयम्‌ भरवभूति 
अपने मुँह से कहते हैं कि मालती-माधव में रखों का अभिनय 
बाहुलय से किया गया है '“भूम्ना रसानां गहना प्रयोग? 

पाठकों को कुछ अब्वार-रस 'के पदों का दिखेशेन कराया 
जाता है। भवभूति आलंबन व्रिभाव-स्वरूप मालती का वर्णन 
करते हैं कि वह कुमारी सौन्दयेनिधि की अधिष्ठात्री देवता है, 
या सौन्दर्य तक की निधि है। मालूम होता है| कि उस सुन्दरी 
को स्वयम्‌ रतिपति भगवान्‌ ने चन्द्र, सुधा, शणाल, ब्यीह्ना 
आदि उपादानों से बनाया है ( चन्द्र से मुख, सुधा से श्रधर, 
ससाल से बाहु और ज्योत्ना से कान्ति बनाई है) । 
बेदाभ्यासी जड़ अद्मा! मालती ऐसी सुन्दरी कब बना सकता है? ' 

ता रामणीय॑कनिषेरधिदेवता वा 
सौंदय-सारसमदायनिकेतन वा; 
तस्याः सलेः नियतमिन्दुतुधामृराल- 
ज्योत्नादिकारएमस्न्मदनश्च वेधाः । 

आगे चलकर सदन-व्यथा से व्यथित झालती का चिंत्र 
खोचते हैं | अंग ससले हुए मणाल की तरह मलिन हो गये हैं। 
कपोल हाथीदाँत के टुकड़े की भाँति सफेद हो गये है तथा 
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निष्कलंक कलाघर की लक्ष्मी को धारण कर रहे हैं| वह सखियों 
के बड़े अनुरोध से श्गार आदि करने में अवृत्त होती है। 

परिमृदितयुण्ालोग्लानभज्ञख अवृत्तिः 

कृथमपि प्ररिवारआथेशामि: कियासु 
कलयति च हिमांशोनिकलड्ूरय लक्ष्मी- 
५ ममिमवकरिदन्तच्छेदपायडुः कपोल: | 

दुबल अंगों की मृणाल से एवं श्वत कपोत्वा की हाथी के दाँत 
से उपभ्ा हृदय-माहियणी है | उस पर निदर्शनालंकार द्वारा चन्द्र- 
लक्ष्मी का विम्ब-प्रतिबिम्ब भाव अपूब चमत्कार पेदा 
करता है । 

पहले पहल जब सालती और माधव की चार आँख हाती है 
उस समय नेत्र व्यापारों का भत्रभूति इतना सजीव बर्णन करते 
हैं जिससे अनुसान होता है कि वे बड़े रसिक रहे होंगे। 
उनको स्वयम ऐसी घटनाओ का अधुभव होगा । भाषव मकरद 
से कहते हैं कि में मालती के ब्रिविध दर्शनों का पात्र हुआ। 
मालतो की बिशाल दृष्टि सुझे पहले देखकर निश्चल हो गई, बाद 
को (मेरे अंगों को गौर से देखने के लए ) विकसित हुई । इससे 
अ लताएँ उन्नत हो गई । फिर अनुराग से चिक्कश और सुकुलित 
(अत्यन्त आनन्द के कारण) हा गई । मेरे ताकने पर कुछ 
(लक्जावश) आकुश्ित हो गई (छिकुड़ गई ) | 

स्तिमित॒विकतितानामुल्ल सद्‌ अ लताना- 
मत णुमकुलितानां ऑन्‍न्तवित्तारमाजाम; 
प्रतिनवनविशते.. किज्विदाकुज्चितानों 
विविधमहमभूव्खाजसालोकितानास । 

फिर कहते हैं कि पद्मलाज्षी (मितके नेन्नो में बड़ी और 

नी बरुनियाँ हैं) के कटाक्षों ने मेरे अशरण हृदय को लूट लियः 


डा 
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हैं, घायल किया है, निगल लिया हैं और उखाड़ लिया है।वे 
कटाक्ष अलस (लज्जा से लोटे हुए), वलित (पुनः देखने की इच्छा 
से तिरल्ले चलाये हुए), मुग्ध (देखने भें सीधे ओर भावों से 
भरे हुए), निष्पंद (टकटकी लगाये हुए) ओर मंद थे । 
अलसवलितमृ्ध रिनस्पनिष्यन्द मन्दै- 
रधिकविकसदन्तैर्विस्मयस्मेर तारे: 
हृदयमशरणं मे पचमलाक्ष्या: कटाझ- 
रपहतमपविद्ध पीतमस्मीलितज्च । 


माधव की विरहानुभूति 
कपालकुण्डला मालती को हर ले गई है, विश्हविधुर साधव 
पागल हुए जाते हैं| कहते हैं कि चरिड, में तुम्दारे विषय में 
अमंगल कल्पनाएँ करता हूँ और तुम्हें हँसी सूकती है। बस, 
बहुत हँसी दो गई । तुम प्रेम-परी ज्ञा कर रही हो । में तुमसे बहुत 
बार परोक्षित हो चुका। ग्रिये ! उत्तर दो। अन्दर ही अन्दर, 
हेदय घूम रहा है। तुम बड़ी निर्देय हो । 
किमयि किमयि शह्ल मगलेभ्यों यदनन्‍्य- 
द्विरमतु परिहासए्चरिड ! पयेत्सुकोस्मि; 
कलयसि कलितो5हं वह्लमे देहि कार्च॑ 
अमति हृदयमन्तर्विह्ल॑ निर्दयाति ॥ 
फिर सोचते हैं कि इस जंगल में मालती के पास किसे दूत 
बनाकर भेज दूँ ? मेष की तरफ देख »र विचार करते है कि इसे 
ही दूत बनाकर भेजूँ। वेग से उठकर भेबर को हाथ जोड़ते हैं 
ओर कहते हैं कि सोन्‍्य ! क्‍या प्रिय सहचरो बिद्यत्‌ तुम्हारा 
आलिगन करती है? (मेरी तरह तुम भी सह वरीशुत्य 
तो नहीं हो १) क्या भेमी चात्क प्रसन्नमुख होकर तुम्दारी सेका 
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करते है । मेरी तरह मित्रशूल्य तो नहीं दो, यद्यपि उनका सिद्ध 
मकरंद साथ हा है तथापि वह उन्साद-बश ऐसा कहते है ) क्या 
प्राध्य-्पवन (पुरवाई) अंग-म्दन से .म्हें सुखी करती है (सेरी 
तरह तुम भी ता दासशुन्य नहीं हो ?) क्या इन्द्रधनुष तुस्हारे 
सौन्दर्य को बहता है ! (मेरी तरह आमभूषणशून्य ते। नहीं हो १) 
कब्वित्सोग्य अ्िय्सहचरीविद्वुदालिज्ञति त्याम्न ? 
आउविमृतगणयतुम्खाश्वातका वा भजन्ते ? 
पौरछ्यों वा सुखयति मरुतू साधुतंगाहवामिः ? 
विष्वय विश्रत्‌ सुरपतिपनुलज्य लकु्मीं तनीति ? 
भवसूति में भावुकता अधिक है| बह अपसे पात्रों को विरहा- 
बस्था में मूच्छत और उन्‍्सत्त बसा देते हैं। विरह-वर्णन तो उन्हीं 
के हिसस मे है। यहाँ एर कास की आठवीं दशा (उन्‍्साद) दिख- 
लाई गई है । 
भाधव मेघ से संदेश कहते हैं कि भगवान्‌ जीमूत ! सोमास्य- 
बश घसते हुए आपको मेरी प्यारी मालती दिखलाई दे तो पहले 
आश्वासन देना; पुनः मेरी अवस्था का वर्शन करना | लेकिन, 
खबरदार ! सेदश कहते हुए आशाउन्तु न तोड़ देना; क्योद्ति केबल 
आशातन्तु ही किसी तरह उसके प्राणों की रक्ता करता है | 


दैवास्‌ पश्येज॑यति विचरत्रिच्छया सत्ियाँ चेत्‌ 
आश्वात्यादों तदनु कथये माघवीयायवत्थास; 
आशातन्तुने तर. कषयतालन्तमुच्छेदनीय: 
प्राणत्राण' कथ्मपि करोतल्यावताहुबाः स एकः ! 
फिर कहते है कि मेरी प्रिया कहीं नहीं होगी; क्‍योंकि वह 
छुट गई है। देखो, मेरी प्यारी को कान्ति नवीन ल्वभकुसुमों मे 
है, दृष्टि हरिणियों में है; गति गज़ों में ओर नम्नता लताशओों में है। 
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नवेषु लोमप्रग्रतवेषु काम्तिह शः कुरज्ञीड ये गजेष; 
लतायु नञ्नत्वसिति अमश्य व्यक्त वियक्का विपिने प्रिया में | 
कसों कहते हैं कि में शिया को किससे पूछ । मेरा तो कोई 
सुनता ही! नहीं | पता जानने के लिए में किससे प्राथना छरूँ ! 
देखो, अपनी पूँछ को छितराये नाचता हुआ नोल-कंठ (मयूर) 
अपनी वाणी से मेरी वाणी रोक लेता है; चकोर, जिसकी आँखें 
सद से धूम रही हैं, अपनी कान्‍ता चढह़री के पीछे दौड़ रहा है 
और बानर फूलो की धूल से बानरी के गालों को रंग रहा है | 
केकामिनीलकरठत्तिरयति कचने तारडवादुच्चिसूरएडः 
कान्तामन्तअगोदादमिसतति सदआस्ततारश्चकोर: 
गोलाब्गूल: कपोल छुरयति रजता कौंतुमेन प्रियाया: 
कि यावे यत्र तत्र शवमनक्‍तरथस्त एवार्थिभाव:ः | 
उपर्युक्त भवभृति की कल्पनाओं को पढ़कर कब्रि शेक्सपियर 
की यहू्‌ उक्ति “६ प्रग०&0०, ४76 0ए20 बाते 96 क०४ 
भार एीए2एएप्थध०फ 2! 20ग्र9०८४” ( पागल, कि और 
प्रेमी इनकी कठ्पनाएँ एकसी होती हैं) सत्य मालूम होती है। 
सवभूति ने मालती-माधब! में वीभत्स, मयानक, करण आदि रों- 
का वर्णन कर अपनी खबतोन्‍्मुखी प्रतिभा का परिचय दिया है। 
भवभूति द्वास्य रख का वर्शन अवश्य नहीं करते*हें । इसलिए 
उन्होंने अपने नाटकों में विदूषकों का स्थान नहीं रक््खा। सब 
श्सों के उदाहरणों में लेख का कलेबर बहुत श्रधिक बढ़ जायगा | 
चबीमत्ख रस का एक उद्दाहरण लीक्षिए | 
उलत्योकृत्य ऊत्ति अभ्मयथ पृथुच्छी थ भृया[सिमांसा- 
न्य॑सस्फिक्पृष्ठ पीठाधवयवसु लगान्युयपूतीनि जयप्वा; 
आते; पथ्वस्तनेत्र अक्रटितद्शन+ ग्रेतरक्ूः करड्ा- 
दड्डसस्‍्थ|दस्थिसंस्थ॑ रदपुरयतमप्ि कव्यमप्ययमत्ति | 
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भूख से ज्याकुल, इधर-उधर दृष्ठि डालता हुआ, दाँतों को 
पनिकाले दीन पिशाच पहले मुर्दे की खाल को नोच-मोच कर शोय: 
रोग से फूल कन्धे, वितमस्ब, पीठ आदिखरंगों के दुर्मन्घित मांस को 
खाता है | पुनः हृड्डियों और डँचे-नीचे स्थान में लगे हुए भांस को 
जहदी जल्दी खाता है । 


ग्राकृतिक दृश्य 

सम्कृत साहित्य में प्रकृति का समाहत स्थान है। काज्यों और 
साटकीं मे प्राकृतिक वर्शन अंग सा है, चाहे वह उद्दीपन विभाव 
से हो या स्वतत्थ रूप में | सव॒भत्ति प्रकृति-पर्यपासक कवियों से 
अग्र-गण्य हैं। पाठकगण, भवसति के प्राकृतिक वर्णन के भी 

नमूने देखिए। उद्धत श्तीऋ मे पद्मावती और सिन्छु नदी के प्रपात्त 
का कितना सुन्दर बणुन है-- 
। प्रावतीविमलवारिविशालपिन्ध 
पारा सरित परिकरच्छुलतो विर्धात । 
उत्त ख्लसोघसुरमन्द्रिगोपुराट2- 
संघ्ट्टपाटितविश्ुक्कमिवान्तरित्तम्‌ 

विशाल सिन्धु और पारा नदियों म॑ निर्मल अल बह रहा 
है उनसे पद्मावत्ती नगरी घिरी हुई है। पदावती में राजशृह 
देवमन्दिर, पुरद्धार श्रोर अद्वालिकाएँ इतनी बनी हुई हैं, मानों 
उनके संघर्ष से आकाश द्ूृट कर गिर पड़ा है और नदियों के रूप 
में परिएत्त हो गया है । 

यत्रत्य एव तुसुलों ध्वनिरस्खुयमे 
गग्मीरनूतनवनात्तनितप्रचएड: | 
पयन्‍्तशध रचिकुअविजम्भणोन 
हेसबकणठरपितप्रतिमानमेति | 
शक 
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यह सिन्धु नदी का प्रपात है, जिसमे जल से भरे हुए भेघों 
को गर्जन के समान ध्वनि हो रही है वह ध्वनि आख पास के 
पर्वत और कुद्धों में गँन रही है और बह प्रतिध्वनि से बढ़े कर 
गणपति की करठ-ध्वाने के समान हो रही है। 

नीचे दिये गये श्लोको में पवत और दो नदियों के संगम के 
किनारे नहःई हुई ख्रियों का ब्णन कितना सजीब है। हजारों 
वर्ष की घटना मांतमती होकर साभने नाचने लगती है। 

अयममभिनवमेघश्यामलो प जसानु- 
मंद मूसरमयूरीमुक्तसंसक्केकः, 
शकुनिशवलनीडानोकह स्निग्पवर्ष्मा 
वितर्रात बुहृदश्मा पवेतः ऑतिमचणोः ॥ 

उच्च शिखरवाला, नवीन मेघो से श्यामल, यह पषत क्‍या 
ही नेत्रो को आनन्द देता है, जिस पर म्रद्माती भयूरी कुहुक 
रही है; कहीं पत्थरों के ढेर लगे हुए हैं, कहीं रंग-बिरंगे पत्चियो 
के धोसलेवाले दुक्ष चितकबरे हो रहे है जिससे पवतीय भागो 
की अनुपम छटा दिखाई देतो है । 

जलनिविबितवस्धव्यक्कनिम्नोत्रतामिः 
परियततटभूमिः स्वानमरात्रोत्थितामि:, 
रचित्युगलकुम्भब्रीमदाभोयतुक्ष- | 
स्तनविनिहतहरतस्वस्तिकामिवधूमि: | 

सिन्धु और पारा के सगम तट पर नहाकर आई हुई महि- 
लाओं की भीड़ है, जिनके भीगे कपड़े ऐसे चिपक गये हैं कि 
उनमे अंगों की ऊँचाई और निचाई साफ ऋलक रही है। कमनीय 
कांब्रन कलश की भाँति विशाल और उद्चत स्तनों पर रक्खे हुए 
हाथ ऐसे शोमित हो रहे हैं मानों स्वस्तिक स्विश्तिक-मड्डल के 
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लिए स्त्रियाँ पीठे (चावल के चुगो से हाथ की छापें कलश आदि 
पर देती हैं उनको स्वस्तिक कहते हैं] हो । स्तनों पर रक्खे हुए गोरे 
गोरे हाथों की स्वश्तिक से उपसा कितनी चमत्कार-पूर्ण है, कवि 
की अनोखी सूम है। 


कालिदासीय रचना की अलुकृति 

भवभूति कालिदास के परवर्ती हैं | इन दोनों कबियों के 
स्वभाव और रचना में आकाश-पाताल का अन्तर है । कालिदास 
सुकुमार-अकृति, स्वत्रिय ओर हँसमुख रहे होंगे; पर मवभूति 
गस्भीर-प्रकृति-विशिष्ट जनश्रिय शॉकमय मूर्ति रहे होंगे। कालि- 
दास की प्रकृत में विनय है, भ्रभूति के स्वभाव में गय हैं । 
भवभूति की रचना छिष्ट है, कालिदास की सरल है। यद्यपि 
भवभूति कालिदास की सरणी से भिन्न सार्ग पर चलनेवाले है 
तथापि उन्होंने 'मालती-माधघवः में कालिदास की रचना का 
अनुकरण किया है।मालती-माधव ओर अभिज्ञान शाकुन्ततल 
सें घटना-साहश्य है और कहीं कहीं कालिदास के भावों का अप- 
हरण किया गया है। 


धंव्ना-साइदइय 

शकुल्तला अपने अभिभावक सहधि कण्व की बिना आज्ञा 
के गान्धवे विबाह कर लेतो है। इसी तरद मालती भी अपने साँ- 
बाप के विना पूछे विवाह कर लेती है। अन्तर इतना हो है कि 
शकुन्तला केवल दुष्यन्त के प्रस्ताव से ही विवाह कर लेती है: 
पर मालती अपनी माँ जैसी बड़ी-बूदी कार्मदँक्ी के कहने पर 
करती है| शकुन्तला की अपेक्षा सालतो का चरित्र अवश्य कुछ 
उन्नत हो गया है; पर भवभूति की इसमें कोई ठारीफ नहीं है ' 
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स्थोकि शकुन्तत्वा का उपाख्यान भाग पौराणिक है और मालती: 
माधव! का काल्पनिक है। “अभिज्ञान-शाकुन्तल” से कर्व शक्ष- 
न्तला को उपदेश देते हैं--“शुअधस्र गुरून कुर प्रिय सखी 
वुत्ति सपत्नीजने, मतंबिप्रकृताउपि रोषणतया भा सम प्रतीपंगमः! 
इसी प्रकार का्मंदकी मालती को उपदेश करती है कि--०प्रेथो 
सिञ्ज चन्‍थुता वा समझा, सर्वे काम्ा: शेवधिर्जीबितं च, ख्रीणां 
भर्ता/--अश्ात्‌ पति ख्ियों का प्रियतम होता है। वही बन्धुसमूह 
बह! मनोरध, वही निधि ओर अधिक क्या कहें, वही जीवन भी 
होता हूँ 
मॉंवापहरश 


भवभूति ने अथम अंक से “सा रसणीयकनिधे?”! इस पथ द्वारा 
मालती के सोंदर्य का वर्सल किया है | उसमें यह कल्पना की है 
कि मालती अश्या की कृति नहीं है; किन्तु स्वयं ऋम ने चन्द्र आदि 
उपकरण से बनाई है। बस्तुतः यह भवभत्ति के मस्विष्क की पपजञ 
नहीं है। भवमति ने इसे बिक्रमोवंशी के निम्नलिखित छुंद से 
अपहरण किया है -- 
अस्या: सग विधी प्रजापतिरभूचन्द्रोनुकान्तिप्रदः 
शृज्लारिकरतः रक्‍ये नु मदनों मासों नु एणाकर: 
वेहाभ्यासजड़: कथन विषयव्यावचकों तह लो 
निर्मात॑ अभवेन्मनोहरमिदं रूप प्राण ऋनिः | 
भवभति ने माधव द्वारा मेघ के अ्त्ति जो संदेश दिलाया है 
कि--*आश्ात्न्तसुन व कथयतात्यन्तमुच्छेदतोयः, ग्राशन्रा्ए कथ 
भषि करोत्यायताक्ष्या: स एकः [” यह भी मेघदूत के पद्म का 
भाव है। यह मेघ से कहता है “आशाबन्धः कुसुमसस्श प्रायशों 
डाड़नानां, सच्य:पाति प्रखयिन्नदर्य ब्रिप्रयोगे रुणड्धि |” महिलाओं 
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की आशा कुसुम बृन्‍्त के समान होती है, जैसे कुसुम-बुन्त 
कुसुम की पख॒रियों को रोके रहता है उसी तरह बियोग में आशा 
ही उनके प्रेम-युक्त ढृदय की रक्षा करती है अन्यथा बह विदीखे 
हो जावे | मजभूति मे दृत्व के स्थान पर तन्‍्तु को बइल दिया 
है। पर कालिदास की उक्ति में जो भाव-सोंदर्य और सोकुमाय है 
बह भवभूति नहीं ला सके हैं । 

नवेषदु. लोधग्रसवेष.. कान्विद शः कुरज्वीय गे गजेवृ, 

लताएु नम्नलमिति अगृहय व्यक्त विभक्ता विपिने जिया मे | 

भवमूति का यह पद्म भी कालिदास के-- ऋलमन्यश्तास 
भाषित ऋलहंसीएु मदालस गतम | प्श्तीषु विलोलसी कछित पवदसः- 
घूदलतासु विश्वमः” (अज बिलाप करते हैं. कि खर्ग जाते के 
लिए इन्दुमती सरे बिनोद्‌ के लिए अपना भाषण कोकिलाओं से, 
गमन हंसियों से, चशख्बल कटाज हरिणियों में और विश्रम परवेन- 
क्रम्पित लताओं में रख गई है) पद्य का रूपात्तर है। भवभूति ने 
भाषण को बदल कर कान्ति और कलहँसो को बदल कर गज 
कर दिया है। हाँ, विश्रम के स्थान पर भजश्नता कर दी हैं जो 
विश्वम की अपेक्षा मनोहर नहीं है। १२-असल भवभूति अपहरण 
मे पूर्व भावों की अपेक्षा अधिक चसत्कार महीं दिखला सके है । 
भबमूति अपहरण में सर्वश असफल रहे हैं। 


भाषा 
कविता-कामियी के प्राण यदि भाव हैं तो भाषा शरीर होती 
है। अतः काव्य-विवेचन मे भाषा के विचार की भी आवश्यकता 
होती है | उच्च कोटि की कविता वही है लजिसमें भाव ओर भाषा 
दोनों रमझीय हों | सुन्दर भाषा वही है जो अलक्त हो, सुद्दाविरे- 
दार और मैँजी हुई हो और भावों का अनुसरण करती हो | भपभूति 
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हा संन्‍्कृत और प्राकृत दोनो पर समान अधिकार है। भाषों को 
प्रकट करने की जमता उनकी आधा से पर्याप्त है। भव्भूति की 
आषा भावानुगामसिनी होती हैं | निम्नलिखित व्याध-वशन में 
आक्षट-भाषा का मुलाहिजा कीजिए | देखिए आषा कितना श्रोज्- 
सविनी ओर आडम्धरयुक्त है--“रे रे शकरपुरवासिजाणबदा ! 
ए्सो क्खु जाष्यणारम्भगव्यसम्भरि ददुब्बिसहा मरिसरों सब्बदि 
अरवलामीडि विहड़ दुग्गाड़ि-लोहपंजरपड़ितर्ग  स्गंलिश्र-- 
शिअलो दुट्सइलो ८ ५ » कृषि कि अन्त-लीलाइदं करोदि” और 
इसी रंग में श्मशानबाले “पत्कृत्योत्कृत्यः संस्कृत पथ को भी 
देखिए । इसमें वाच्याथं विकट है, तदलुसार भाषा भी कैसी 
उद्धव है | पर नीचे दिये छंद मे करुण रस के वर्णन से भागा 
कैसी प्राश्लल और कोमल हो गई है--- 


न्यस्तालक्ककरक्रमाल्यक्सना पापयडचा।णएडलयोः | 
पापारस्मवतोम्‌ गीव वृकबोसींयंता ग्रोचरस्‌। 
सेय॑ मृरिव्ोब॑सोरिच सुता मृत्योग् से वर्तते 
हा पिक्‌ कष्टमनिष्टमस्‍्तकरुणः कोउ्यं विधे! प्रकंमः ॥| 


(वसु-सुता के समान भुरिव्ठु की कन्‍या भालती जो लाल 
कपड़े पहने है ओर जिसके हाथ-पैरों में महावर लगा हुष्मा है ) 
यापी च'रडाल अघोरधण्ट और कपालकुण्डला के बीच में ऐसी 
डरी हुई हैं जैसे दो भेड़ियो के बीच में हरिणी। ह। ! श्रब वह 
साज्षातू मृत्यु के मुँह में वर्तमान है। दवा धिलकार है, निर्दय 
दैव का आरम्भ कितना दारुण है | 


अरे शंकरपुर के रहनेचालो, यह देखो दुष्ट शादूल यमराज 
की लीला कर रहा है | योवन-सुलभ अमष और लोभ के कारण 
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उसने जबद॑स्‍्ती लोहे के पिंजड़े को तोड़ डाला है। उसके पैसों से 
जंजीर भी निकल गई है, इत्यादि | 

अनुपास भी साषा की सम्पत्ति है। भव्रभूति की भाषा अलु- 
प्रासों से बड़ी मधुर हो जाती है। इस गद्यांश में देखिए कितना 
साधु है--अथ ताः सलोलपुत्तालकरकमललत्विततालिकातर- 
न्वलयासतीकम उत्तस्तमत्तकलहँ पत्रिश्रमाभिरामचरणसबच्रखण- 
ऋंणभकणायमानमश्नीरमश्न्‌ शिज्लितानुविद्धमेखलाकला पिकिड्डलिणी - 
रणत्कारमुखरप्रीति निशृत्य...... ... आख्यातवत्य/” । भवभूति की 
भाषा में श्लेष-चमत्कार कहीं कहीं है| उदाहरण फ्े लिए निम्न- 
लिखित गद्य भाग देखिए | अवभूति ने श्लेष द्वारा कितनी उत्कृष्ट 
भाषा लिखी है--महाभाग ! सुश्लिष्टगुणतया रमणीय एप बः 
सुमनसां सन्निवेश:। कुनूहलिनी चना भवृदारिकाइस्मिन्‌ 
वर्तेते। तम्धासमिलवों विचित्र: कुसुमेषुब्यापारः । तझ्भवतु 
कृता्थता वैदस्ध्यस्थ फलतु निर्माणस्मणीयता विधातु: | आसादयतु 
सरस एथ भतृ दा रिकायाः कण्ठावन्तम्बनमह।घतामिति | (लव गिका 
माधव से वकुलमाला माँगती है) कहती है कि महाभाग ! आपका 
कुसुम प्रन्थन (वकुलहार का गुहना) बड़ा ही मनोहर है । कैसा 
सूत पिरोया है । मेरी स्वामिकन्या इस हार को लेना चाहती है । 
बह फूलों को तरह तरह से गूँथना जानती है। (हार देने से ) 
तुम्हारा शिल्पनैपुण्य भी चरितार्थ होगा (गुणी में गुण-प्रकाशन 
से गुण की चरिताथेता होती हैं) और माल्यसोन्दर्य भी रत्न और 
कान के याग की भाँति फल्लीमृूत होगा। ताजा फूलों का हार 
स्वाभिकन्या के गले में पड़कर महा (कीमती) हो जावेगा। दूसरा 
अथ यह है कि महाभाग, सुन्दर हृदयवाले आप लोगो का परस्पर 
श्रेम है, क्योंकि दीनों में रूप, लावश्य आदि गुण विद्यमान हैं । 
सेसी लगावट के लिएमेरी स्वामिकन्या लालायिद है। उसमे विचित्र 


( श्पूर ) 


नवीन छुसुम-सायक का व्यापार श्रादु्भूत हो रहा है। इसलिए 
आप लोगों का कल्ा-चातुर्य साथंक हो ओर ब्रह्मा का रचना- 
सोंदर्य मी (योग्य समागम से) सफल हो । रसिक आप भी हो. 
उसके कण्ठालिगन से महाघ बनिये (अन्य स्थियों को दुलेभ होने: 
से अमूल्य बनिये ) । 


भालती-माधव” और तत्कालीन समाज 


पाठकगण | 'मालती-साथव” को हम साहित्यिक दृष्टि से 
देख चुके | किन्तु उसका ऐतिहासिक निरीक्षण किया जाम तो 
डसमे तत्कालीन सामाजिक-जीवन ओर परिस्थिति का भी चित्र 
मौजूद है। कवि अपने समकालीन समाज का ग्रतितिधि होता 
है| बसकी रचनाएँ उसके समय का पतिबिम्ब दिखाने से दपण 
का काम कर देती हैं। 'मालती-माधव” जिस समय लिखा गया 
था, उस समय हिन्दू-बर्स का पुनरुत्थात हुआ था; पर बौद्ध 
धर्म और हिन्दू धर्म में समन्वय हो चुका था। उदार हिन्दू-धर्म 
ने बुद्ध भगवान्‌ की गणना दुशावतारों मं कर ली थी। भवभूति 
ने बौद्ध धर्मांवलम्बिनों कामन्दकी ओर बुद्धरज्षिता को नायक 
पत्तीय पात्र बनाया है ओर उनका उज्ज्वल चरित्र श्ंकित किया है 
जिससे स्वयम्‌ कवि का बौद्ध घर्म के श्रति आदर प्रकट होता है । 
कवि ने कामंदकी के चरित्र मे यह भी दिखलाया है कि यद्यपि बह 
बौद्ध-धर्मावलम्बिनी है तथापि उसका आर्य शास्त्रों में प्योप्त आदर 
है। वैवाहिक व्यवस्था में वह महषि अंगिरा का प्रमाण देती है--- 
अगीतश्चायमर्थोषज्षिर्सा यस्याँ मनश्चल्षुपोर्निवभस्तस्यासद्धिरति! 
अतः स्पष्ट है कि उभय-धर्मावलम्बी एक दूसरे के घ्म का आदर 
करले थे | बौद्ध धरम निद्नत्तिप्रधान है। अत्तः उस समय अनेक, 


( 2१५३ ) 


युवा पुरुष ओर युवती र्त्रियाँ बिना वैराम्य के परिपक्व हुए ही 
विरक्त हो जाती थी, पर प्रवृत्षियों का सहसा विदात नहीं हो 
सकता। इसलिए बोद्ध-संघारामो में गुप्त व्यभिचार हुआ करते 
थे। कवि ने यह बात 'सालतो-माधव” से माधव के सेवक कलल- 
ह'स का बौद्ध-मठ-परिचारिका मंद्ारिका के साथ अवैध प्रणय 
का वर्णन कर सूचित किया है। भवसूति के सभय में कामदेव 
की पुजा होती थी | कामदेव के मम्दिर बने थे। वसन्‍त में मद- 
नोत्सव बड़ी घृमधाम से मनाया जाता था, जिसमें स्त्री-पुरुष 
सभी सम्मिलित होते थे। स्त्रियों में परदे का रिवाज नहीं रहा 
होगा। श्री मानो की कच्याएँ सवारियों पर निकलती थीं । सालती 
हथिनी पर चढ़ कर 'कामायतन! को गई थी । प्राचीन भारत के 
गुरुकुलों को भॉति शिक्षाप्रणाली नहीं थी। आजकल की तरह 
चज्लल ओर दूषित वातावरण में हो विद्यार्थी शिक्षण पांते थे। 
नगर के वायुमण्डल में युवकों का नारियो के प्रेम में फेस जाना 
स्वाभाविक ही था | भवभूति ने मालती ओर माधव के प्रेम का 
वर्णन कर यह भी अभिव्यक्त क्रिया है। पद्मावती उस समय 
सम्रद्धिशांली नगरी थी | 

गालती-माधव' के उद्धत पद्य से नागरिकों की विलासिता 
का परिचय मिलता है। 

आलादानामूपरि वलगीतु गवातायनेयु 

आन्त्वावृत्त: परिणतसुरागन्धसंरकारमाग:; 
माल्यामो दामूहुरुपचितर्फीतकपू रवासतः 
वायुबू वामभियतवधूसचिपान' व्यनक्ति | 

अटारी और मराखो में घृम घूम कर आया हुआ पवन, 
जिसमे सुरा, माल्य और कपूर की गन्ध आ रही है, इस बात की 
सूचना दे रहा है कि विलासी तरुण अपनी अभिलषित रमणियों 
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दर 
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के पास पहुँच गये हैं | उस समय की जनता का मंत्र-संत्र पर 
'बिखास था । भूत-प्रेत भी माने जाते थे । देवताओं को बलि 
चढ़ाई जाती थी, यहाँ तक कि नसमांस की बलि देने का भी 
बणुत है, पर नारी बलिदान कुत्सित माला जाता था। उप समय 
चित्रकला, कविता आदि ललित कलाओं की विशेष उन्नति थी। 


दोष 

आलती-माधव' भें जहाँ अनेर गुण हैं, वहाँ दोष भी *, जो 
आँखों भें खटकते हैं। सब से स्थूत्त दोष उनकी रचना में यह है 
कि वह लम्बे लम्बे समासों और दुरूह शब्दों की भरमार करते 
हैं, जो सर्वथा नाटकीय रचना के अतिकूल ओर कुछाच पूर्ण है, 
आर जिपसे सहृदय सामाजिकों का हदयशोप हो होता है । यह 
दोष मालती-माधव में सर्वत्र न्‍्यूनाधिक रूप से विद्यमास है। 
अवभूति की समासब्रियता पर विस्मय होता है कि बह विरहा- 
बस्था से भी समास राशि का प्रशोग करते हैं। इसके अतिरिक्त 
इसकी रचना में पदगत, वाक्यगत (अविमृष्द विधेयार आदि 
भी दोष है। 


का लि अल ने 


८--रजशेखर ओर काव्यमीभांसा 


. संस्कृत तथा प्राकृत भाषा के साहित्व-सेबियों मे कोन ऐसा 
है, जिसने कविराज़ राजशेखर ऋा नाम न सुना हो, उसके इृश्व तथा 
अन्य काव्यों को त पढ़ा हो * काव्यजगतू से इसका अत्यन्त उच्च- 
स्थान है | यह महाराज कान्यकुन्जाधिपति महेग्द्रयाल तथा उनके 
घत्र महीपास के समासद थे ; “वयाध्याय! इनकी पढची थी। 
साथदीनी के शिलालेख से विश्ित होता है कि भहेन्द्रपल का 
राज्बकाल €०७ और महीपाल का ६१७ इसवी है । इन्होंने 
ऋव्य-सीसांसा में (अरथापहरणु-प्रकर्ण मे) काश्मोर के महाराज 
जयथापीड के सभासदू वाक्‍्पतिराज का उल्लेख किया हैं। उक्त 
महाराज का शासन-काल ७७६ से ८१३ है० तक है। सोमदेव 
ने यशम्तिलक-चम्पू मे राज-शेखर का वर्णन किया है। यशश्तिलिक 
चम्पू को रचना <३० ई० में हुई है। अतः कल्पना द्वोठी हे कि 
राजशखर का समय ८८० ओर ४२० ई० के बीच में रहा होगा । 
राजशेखर क पिता का नास दोदुकि ओर साता को नाम 
शीलबती था। अकाल्जलद, सुरानन्द और तरत्व इनके पूर्वजों 
में से थे। इनकी ख्री का नाम अवन्तिसुन्दरों था । यह परम- 
बिदुषी और चौहान कुल# की लड़की थी | 
स्वयं राजजोखर ने स्थान स्थान पर इसका मत लिखा दे ! 
राजशेखर की बाति में सन्देंह है, क्योंकि उपाध्याय की पदची से 


+ब्वाहुआणकुलभौलिसालिआ राजसेहरक इन्दगेंहशी” 
(कपरमखरी) 


( श६ ) 


तो यह बाक्षण प्रतीत होते हैं पर स्ली के ज्षत्रिय-कन्या होने से 
इनके क्षत्रिय होने का संदेह होता है। बहुत सम्भव है कि यह 
ब्राह्मण ही हों ओर अबन्ति-सुन्दरी जैसी बिदुपी के गुणों पर 
लुब्ध हो, पर्डितराज जगन्नाथ की भाँति, इन्होंने भी असबर्ण 
विवाह कर लिया हो । ज्ञेमेन्द्र विरिचत 'ओऔदचित्य-विचार-चर्चा” 
के एक पद्य_से ज्ञात होता है कि इतकी जल्स-भूमि दक्षिण-भारत 
से थी। बालरामायण में राज-शेखर ने अपने परदादा अकाल 
जल्द को महाराष्ट्र-चूड़ामरि| लिखा है। इसलिए इनका महा- 
राष्ट्र होना सिद्ध ही है। राजशेखर को संस्कृत की अपेक्षा 
प्राकृत-भापा पर विशेष श्रेस था | एक जगह आप लिखते है 
“परुसा सक्ञ्नवन्धा पाउग्रबन्धोंवि होह सुउभारो । 
पुरिसमहिलाएँ जेति अमिहन्तरं तेत्तिअमिमाणम | 

अथोत्‌ संस्कृत की रचना कठोर और प्राकृत की सुकुमार 
होती है । इन दोनों-में उतना ही अन्तर है, जितना पुरुष ओर 
महिलाओं में । 

राज-रोखर का नाम प्राकृत-भाषा के इतिहास में सुबर्णाक्षरो 
से अक्लित रहेगा । इन्होंने प्राकृत-साहित्य की बड़ी सेवा की 
इनसे प्रथम प्राय: अनुष्टुप, आय्यां आदि छोटे-छोटे छन्दों को 
रचना की हीं प्रणाली थी । इन्होंने ही शाद्‌ लविक्रीडित जैसे बड़े 
बड़े बृत्तो की रचना कर प्राकृत स॑ सवीनता उत्पन्न की | इनके 


# कार्णाटीदशनाडितः शित-महाराष्ट्रीकटाज्षाहतः 
प्रौदान्धीस्तन-पीडितः प्रणायिनी अर -भद्गवित्रासित 
लाटोबहुनिवेष्टित मलयजश्लीतजनीत्ञितः 
सीड्य॑ सम्प्रति राज-शेखश्कविवोराणसी वाब्छुति; 
नओ०वि० चर्चा" 


६ रंब७ ) 


बनाये बाल-रामायण, बाल-भारत, विद्धशालभज्चिका, कर्पर्मछरी 
ओर काव्य-मीमांसा आदि ग्रल्थ हैं| य्यपि कवित्व की दृष्टि से 
इनके सभी ग्रन्थ महत्त्व के है, पर काव्यमीमांसा संस्कृत-साहित्य 
क्के लक्षख-प्रन्थों से अपूर्व रत्न है | इसमें केवल काव्य-विषयक 
निबन्धों का ही बर्णन नही, किन्तु प्राचीस-भारत का भोगोलिक 
बूत्त, भिश्न-सिश्न प्रान्‍्तों के रहनेवालों का उच्चारण, तत्कालीन 
कवियों को समृद्ध दशा ओर साहित्य श्रेम, श्राचीन साहित्यिक 
राजाओं का इतिबृत, खत्रीशिक्षा आदि अनेक ज्ञातव्य विषयों का 
समावेश है, जिनका कुछ परिचय नीचे दिया जाता है। 


काव्य-मीमसांसा की रचना की रीति वात्स्यायन के कामसूत्र 
तथा कौटिल्य-अणीत अर्थ-्यात्ष की तरह गद्य मे ही है ! यह अठा- 
रह अधिकरणों में विभक्त है। अठारह अधिकरण एक पोराखिक 
आख्यायिका के आधार पर बने है, जिसका उल्लेख इस प्रकार 
है--भी कंठ ने परमेष्ठी ओर ६४ शिष्यों को शिक्षा दी | उन ६४ 
शिष्यों में सरस्वती का पुत्र 'काव्य-पुरुष! अत्यन्त श्रेष्ठ तथा 
देवताओ का वन्ध हुआ। प्रजापति ने उसे तीनों लोकों की 
कल्याण-कामना से काव्य प्रवतेना के लिए नियुक्त किया ' काव्य- 
पुरुष ने १८ शिष्यो को अट्टारह विषय पढ़ाये । काव्य-पीर्मासा से 
उन्हीं विषयो पर अट्रारह अधिकरुण हैं । 


भारतीय काव्य-रवना का प्रथम श्रेय सह्दकति वाल्सीकि 
को है। वह काव्य-शाक्ष के प्रवर्तक तथा आवदिकवि कहलात्ते 
हैं। समायण में ही लिखा है. कि वह एक बार सध्याह् के समय 
तमसा-नदी पर स्नानार्थ जा रहे थे । मार्ग से उन्होंने एक क्रोब्न- 
मिथुन ( कुल ग पक्षी के जोड़े ) को देखा । उस ससय एक व्याध 
से उनमें से एक को बाण से मार डाला । यह दुघंदना देखकर 


( रुप ) 


ऋषि का कोमल हृदय कदणा से द्ृबित हो गया और एकाएक 
उनके मुख से-- 


“मा निषाद ग्रतिप्ठां त्तमगमः शारवतीः ससा: 

यात्तोब्चमिथुनादेकमव्धीः काम-मोहितम्‌ |”? 
यह पद्य निकल पड़ा | अपने मुख से इस अनुष्टुप के सहधा 
निकलने पर उन्हें बड़ा आश्चयय हुआ | इतने में दव-देद अद्याज्ञी 
आये और बोले--“मेरे ही प्रभाव से तुम्हारे हृदय में कवित्व- 
शक्ति जाग्मत हुई है । अब तुम्हें पद्मात्मक्ष रामचरित का प्रणयन 
करना चाहिए” यह कहकर वह अन्तहिंत हो गये। भहाकबि 
भवभति ने भी उत्तर-चरित मे ऐसा ही उल्लेख किया है। पर 
रजशेश्र ने काव्य-मीमांसा में पद्म रचना का प्राथमक आबि- 
प्कर काव्य-पुरुष के द्वारा इस प्रकार लिखा है---सरस्कती देवी 
हिमालय पर पुत्र-प्राप्ति के लिए तप कर रही थीं | बह्मा ने प्रसन्न 
हीकर सरस्वती से कहा--“में तुम्हारे लिए अभो एक पुत्र उत्पन्न 
करता हूँ ।” उसी सम्नय एक दिव्य बालक प्रकट हुआ और इसने 
तत्काल निम्म लिखित पद के द्वारा सरस्वत्ती की स्तुति की-- 


“यदेतद्वड्मर्य विश्वमथमूर्त्या अवतेते 
सो5स्मि काव्य-पुमानम्ब पादो वन्‍्देम तावकों! 
अर्थात्‌ यह जो वाड-मय विश्व अर्थ-रूप में परिणत होता है, 
मांता, वही में काव्य-पुरुष तुम्हारे चरणो की बन्दूना करता हूँ। 
सरस्वती ने प्रसन्न होकर उसे गोद भ उठा नया और कहा--- 
है ,छन्दा मयो वाणी के बतानेवाले पुत्र | तूने मुझ वाहःमसयी सातता 
को भी हरा दिया | लोग यह बहुत ठीक कहते है कि--“युत्रा- 
त्राजयों द्वितीय 'पुत्रजन्म! अथोत्‌ अपने पुत्र से हारता मानों 


( शृप६ ) 


दूसरे पुत्र का जन्म होता है। तुमसे पहले वेदों को छोड़कर 
विद्वानां में गद्य देखा था; पद्म नहीं |” आचीन आय्य ऋषियों के 
मस्तिष्क आधिदेविक विज्ञान से परिपूर्ण थे। वे प्रकृति के प्रत्येक 
पदाथे में अधिष्ठान्री देवता की ग्रत्कति देखते थे। बेदों में सूर्य 
को त्रह्मा, उषा को सरस्वती, रात्रि को अहल्या, तथा सूर्य को 
इन्द्र माना है। पोराणिकों ने उन भावों को अ्यान के रूप में 
विकसित किया है| वैदिक साहित्य ही नहीं किन्तु लोकिक साहित्य 
भी इन्हीं भावों से ओतमोत है। मालूम होता है कि राजशेखर 
ने तदमुसार काव्य को पुरुष रूप भे माना ओर आख्यान रूप से 
उसका वर्णन किया है। काव्य-पुरुष "के समर्थन भें ऋग्वेद का 
यह मंत्र भी उद्धृत किया हैं - 
चत्वारि श्रृंगाखयोंबस्य पादा डर शीर्ष सप्तहस्तासोड 
तिधाबदूदों वृषभी रोरवीति महादेवों मर्त्या 5आविषेश ।केः 

राजशेखर मे इस मंत्र की व्याख्या नहीं की, पर नाख्य- 
शासत्र के आचाय भरत मुनि ने इसका अथ इस प्रकार लिखा है 
कि साहित्य-रूप वृषभ मनुष्यों में प्रविष्ट हुआ | उसके चार बरस 
चार सीग, तीनों स्थान (उरःस्थल, कर्ठ ओर शिर) तीस पैर, 
दो अकार के (साकाडक्ष और निराकाडतक्ष ) काकु सिर और 
सातों स्वर हस्त हैं| 

काव्य-मीमांसा से राज-शेखर ने लिखा है--काव्य-रचना 
से तब शवृष्त हो, जब काज्य-विद्या में भली भाँति योग्यता प्रा 

# यह मन्त्र केवल साहित्य-शास््र पर ही नहीं घटित होता, वास्क हे 
निरुक्त भें इस मन्त्र की यज्ञ-परक और पतल्ललि ने महा भाष्य में शहदू- 
परक व्याख्या की है। 





( १६० ) 


कर ले | नाम-धातु, अभिधानकोंष, छन्‍्दोीविचिति, अलझ्ूार- 
सत्त्र---ये काव्यविद्याएँ तथा ६४ कलाएँ और देशबार्ता, चिद॑ग्ध- 
बाद, लोक-वांत्रा, विद्द्गोष्ठी, प्राचीत-कविनिबन्ध ये उपा- 
विद्याएँ कहलातो हैं | 
नवार्य प्रतिमभ्यातों मक्ति विद्वत्कथा बहुअुतता; 
स्मृति ददिय मनिर्वदश्व मातरोडष्टी कविलिस्य [? 
स्वास्थ्य, प्रतिमा, अभ्यास, भक्ति, विद॒त्कथा, बहुश्रुतता, स्टृति, 
हृढ़ता, अनिर्वेद (न ऊबना) ये आठ बातें कवित्व की जनना है। 
कि को नित्य शुचि रहना चाहिए। शौच तीन प्रकार का 
होता है--वाकशौच; मनःशौच और काम-शौच ! वाकभीच और 
मनःशौच शाल्ष के अनुशीलन से होठा है। काम-शीच के लिए 
कवि को चाहिए कि वह सदा हजामठ बनवाये रहे; हाथ-पैरों के 
नाखन न बढ़ने दे; शरीर में अज्लराग-लेपन किये रहे; कोमती 
ओर स्वच्छ बख पहने; बालो में फूल ल्गावे। कवि का जैसा 
स्वभाव होता है, उसका काव्य भी तदलुरूप द्वोता दै। लोक में 
कहावत है--“जैसा चित्तेरा वैसा चित्र ।? कवि और कांठ्य पर 
भी यही कहाबत चरिताथ होता है। कबि का भवन खूब स्वच्छ 
होना चाहिए। उसमे अनेक लत्ताओं और बृत्तों से व्याप्त ऐसा 
उपचन हो जिसमे छहों ऋतुओं के कुधुम खिल रहे हों । उपचन 
में सरोवर, क्रीड़ा-शौल, घारा-गृह, कुछ और निकुछ्ध त्तथा दोला 
आदि बने हों; चकोर, कोश, शुक, मयूर आदि पत्ती पले हों। 
कंबि को पहिले सोच लेता चाहिए कि मेरा कैसा संस्कार है, 
किस आया पर मेरा पूर्ण अधिकार है, समाज की रुचि केसी है 
आओर किस विषय में मेश जी लगता है--इन बातो को खुब 
विचार कर फिर किसी भाषा का आभ्रय लेना चादिण | पर यह 


( १६१ ) 


नियम एक-देशी कवि के लिए है। जो खतन्त्र कवि हैं, उनके 
लिए सभी भाषाएँ एक सी ही हैं 

कि को अपने समीप सदा एक स्त्दूक, एक स्थाह तख्ता 
खरिया मिट्टी, ताइपतच्र, भूजपत्र ओर कलम-दावात रखनी चाहिए । 
समीप ही लोह-ऋण्दक सहित तालपत्र तथा सम्मृष्ठ (चिकती) 
भित्तियाँ होनी चाहिएँ | ४ 

दशमाध्याय की राज-चर्या में वह लिखते हैं कि राजा को 
अवश्य कवि होना चाहिए। राजा के कवि होने पर काव्य-शांख्त 
की खासी उत्तेजना मिलती हैं| राजा को काच्य-परीक्षार्थ 
साहित्य-परिषद्‌ करनी चाहिए। सभा-सवन्त जो काव्य-परीक्षा 
के लिए बनाया जाय, वह राजा के केलियृह “ले मिला हो। 
उससे १६ स्तम्भ (खंभे), चार द्वार और आठ मत्तवारणी हो । 
सभा के मध्य भें चार खंभों के बीच, हाथ भर मणिसय बेदी 
बनानी चाहिए। उसी पर राजा को बैठना चाहिए। वेडी 
के उत्तर ओर सल्कृत-कवियों को ओर उनके पीछे मीमांसक 
पौराणिक, स्माते, सिषक तथा व्यॉतिषियों को बिठलाना 
चाहिए | इसी तरह पूब-दिशा में आक्रव के कवियों को और 
उनके पीछे सट, नंतेक, गायक, बादक, कुशीलब आदि को 
बिउलाना चाहिए। पश्चिम दिशा में अपन्रंश के कवियों को 
झौर उनके पीछ चित्रकार, साशिक्यबन्धक (मरि जडनेवाले) 
स्वर्णुकार, बढ़दे, छुह्दार आदि शिल्पियों को स्थान देना डचित, 


डे हू» 


88 वस्य सम्पुटिका सफलखरिका, समुदूगका, सलेखनीमप्री-आकनानि 
ताइपत्राणि भूजवचों वा, सल्ोहकंगटकानि ताल-दलानि, छुसस्मृष्य 
मित्तव: सततसबिद्दिता: स्थुः (काव्यमीमांसा, दशम अध्याय) 
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है | दक्षिण दिशा में पेशाची-माषा के कवियों को और उनके 
बाद भुजंग (वेश्यगामी), गणिका, बाजीगर, मल्ल तथा आयुध- 
जीबी (सेनिक) आदि को आसत देना चाहिए । सबके यथास्थान 
बैठ जाने पर काव्य-चचा होनी चाहिए। कवियों का आदर 
करने मे राजा को बासुदेव, सातवाइन, शूद्रक एवं साहसाड़ के 
चरित्र का अनुकरण करना चाहिए | परीक्षोत्तीण कवियों को 
ब्रह्मर॒थ पर चढ़ाना ओर उनका पढु-अन्धल करला चाहिए । राज- 
शेखर लिखते हैं-..- 

छायत चोव्जयिन्यां काव्यकार-परीज्षा --इह कालिद/स- 
मेण्ठावन्रामररूपस्वसूरभारवयः, हरिचन्द्चन्द्रगुप्तो परीनिताविह 
विगाल्ायाम्‌ । 

अर्थात्‌ उन्जयिनी में कालिदास, मेणठ,' अभ्ररूप, सूरि, 
भारवि, हरिचन्द्रः और चन्द्रगुप्त की परीक्षा हुई थी | 

“अयते चर परटलिपुत्रे शाखक/रर्राज्षा--अत्रोप्वर्णवं्षोविद् 
पाणिनिप्िज्ष बिल व्याडि। वरतुचिपतण्जली इह पराक्षिता 
स्यातिसुपजय्थ॒: । 


३ मेरठ भरते मेरठ का संद्िप्त रूप है। भतृ मेरठ ने हृब-औवबध 
नामक महाक्ाव्य बताया है । 
वक्रोकत्या मेण्ठराजस्थ वहन््वा स्िख्प्ताम 
आविद्धा इंच थुख्न्ति मू्रोर्न कविकुष्जरा: ॥| 
मेण्दराज की वक्रोक्तियाँ अक्टूश के उसान हैं, जिनकी चोट 
खाकर कबि-कुज्लर मानों शिर हिलाते हैं | 
२ महाकवि हरिचन्द्र की प्रशंधा बासू-मट्ट मे हष-चरित्र में की है--- 
परदषनन्धोज्ज्वलोइरिक्ृतवर्सक्रमस्यितिः | 
भष्टरहरिचत्धस्व गबबत्धी तूपायते ! 


( रै६३ ) 


अर्थात्‌ छुना जाता है, किसी समय पादलिपुत्र ( पटना) 
शाख्षकारों की परीक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध था। यहीं उपवर्प 
(पाणिनि के गुरु), वर्ष, पाणिनि ( अध्दाध्यायी के रचयिता ), 
पिज्ञल (छन्दृशाखर के प्रवतक), व्याडि (लक्षश्लोकात्मक संग्रह 
अन्य के कर्ता), वररुचि (वातिकआर) और पतञ्ञलि(महाभाष्यकार) 
की परीक्षा ली गई थी और यहीं से परीक्षित हो उनका यश 
ससार में फैला | 

कवि राजा को अपने अन्तम्पुर में भाया का नियम अवश्य 
करना चाहिए | नियनित भापा होने से उसका सोष्ठव भ्ती भाँति 
रक़ित रहता है। रामशेखर इस विषय में कुछ साहित्यिक 
शजाओं का इतिहाल बतलाते है| यथा--म्गघ-इेश में शिशुनाग 
नामक राजा ते अपने अच्तःपुर मे नियम किया था कि ठ, ठ, ड, 
हे, श, प, है, और क्ष का कोई उच्चारण न करे। शूरसेम देश 
के राजा कुबिन्द॒ के अन्तापुर से कठोर ओर संयुक्त अक्षर कोई 
बोलते नही पाता था | कुन्तल देश के राजा सातवाहन के रसि- 
चाख मे प्राकृर भाषा और उज्जयिनों के महाराज साहसाइु' 
(विक्रमादित्य) के यहाँ सस्कृत-भापा ही बोली जातो थी । 

क्राठ्य-सीमांसा के १्वें अधिकरण में प्राचीन आर्यावर्त 
का भोंगोलिक बर्ण॑त हैं | पूत्त ओर पश्चिम-ससुद्ध के तथा हिंसा- 
लय ओर विन्ध्यपर्यत के मष्य को आर्यावत कहत हैं। आयोबतोे 
को पाँच देशों में विमत्त किया हैं| वे पूव-देश, दक्षिणापथ, परचा- 
इेश, उत्तरापथ और मध्य देश है| 


क्लिजल जज 


१ के भृवन्नाब्यराजत्व राज्ये प्राकृत-भाषिण; | 
काते श्रीताइसाडुस्य के न संस्कृतवादिनः | 
आव्यराज के राज्य में कौन माकृत-माबाभाबी न हुआ ओर 
दाहसाड्ू के तमय कौन संस्कृत ने बोलता था १ 


( १६७ ) 


वाराणसी से पूब पूचदेश और माहिष्मती से पश्चिम का 
देश दक्षिणापथ है । ऐसे ही देव-सभा का पश्चिम-प्रदेश पश्चादेश 
और प्रथूदक का उत्तरापथ है। इन चारों के सध्य-भाग को 
सध्य-देश कहते हैं। उपयुक्त पॉच' भागों के पबतों, नदियों एवं 
जनपदों का वर्शन विस्तारभय से नहीं किया जाता । 


तत्कालीन भारतीयों के रंग तथा उच्चारण एबं पाठ-प्रणालरी 
के विषय में राजशेखर लिखते हैं---“तन्न पोरस्यानां श्यामों बणः, 
दाचिणात्यानां ऋष्णुः, पाश्वात्यानां पाण्ड:, उदीच्यानां गौरः, मध्य- 
देश्यानां क्ष्णः, श्यामों गौरश्च [” पूर्वियों का साँवला, वक्षिणियों 
का काला, पश्चिमवासियों का पीला ओर उत्तर म॑ रहनेवालों 
का गोरा रंग होता है। पर सध्य-देश में रहनेवालों का रग काला, 
साँबला और गोरा होता है । 


पठन्ति संसक्षतं सुप्ठु करठाः आकृतवाचि ते, 
वाराण्सीतः पूर्वेश! ये केचन्मयधादयः ॥ 
अर्थात्‌ काशी से पूत्र रहनेबाले मागव आदि का संस्कृत 
पढ़ने का ढग अच्छा है, पर वे प्राकृत-भाषा के उच्चारण में 
बेढंगे है। 
“गौडस्त्यजतु वा गासन्या बारतु सरस्वर्ता ।? 
“नातिर्ष्टो न चाश्लिष्टो न रूची नातिकोमतलः | 
न मन्द्रो नातितारश्च पाठी यौडेवु वाउ्वः ॥!! 
गौड़ लोग ग्रकृत-भाषा नही बोल सकते | गौड़ो को चाहिए 
किवेयातो ग्राकृत-भाषा को छोड़ दें या श्राकृत-नापा ही दूसरी 
हो जावे | गौड़-निवासी ब्राह्मण न अत्यन्त रुपष्ट, न अव्यक्त, न 
रूक्, सम कोमल, न मन्‍्द ओर न उच्च पाठवाले हैं। 


१६५ १) 


गद्ये पद्ेब्थवा मिश्री काब्ये काव्ययना अपि, 
ग्रेय-गर्भे स्थितः पाठे सर्वोष्दपि द्रविड्: ककिः | 


गद्य हो या पद्म अथवा मिश्र काव्य /गद्यपयात्सको, सभी 
को द्रविड़ कबि गा गा कर पढ़ते हैं। 


धउन्ति लटम॑ जाट आकृत' सेस्कृत-ट्विप: 
जिहया :ललितो ल्लापलब्धतौन्द्मुद्रया | 


संस्कृत दपी जाट-देशीय कवि ले ट म वाली प्राकृत को ऐसी 
सधुर-भाषा में पढ़ते हैं मानों उस पर ललित आल्लाप से सौन्दर्य 
की मुहर लगी हो। 


“सुराष्ट्रववणादा ये पठन्त्यरपितसौप्ठवम: 
अपर सवदंशानि ते संह्तकचास्यपि 0! 


सुराष्ट्र और त्रवण आदि अपश्रश की भाँति संस्कृत-बाणी 
को भी अच्छे ढंग से बोलते हैं । 


शारदायाः प्रतादेन काश्मीर। सुरूृविजनाः 
करों गुड वीगणइडूपरतेपा एठकमः किम ॥ 
शारदा-देवी के प्रसाद से काश्मोरी लोग तो सुकवि होते दी 
हैं। उनके पाठ-क्रम का क्‍या कहना, सानो कानों में गिलोय की 
ही कुछली कर देते है ! 
5ततः पुरतात्‌ कक्‍्यों ये मक्‍न्‍लुत्तरापथे, 
ते महत्वपि संस्कारों सानुनासिकपाठिन: !! 


उत्तरापथ के ऋश्ियों का चाहे कितना ही संघ्कार क्‍यों न 
हो, उनका पाठ सानुनासिक ही होता है । 


सीरीज -े 


मे 


पी 


ध्ञ् 


( शृहृ६ ) 


सायोनुगेन निनदेन निधियणानां 
सम्पुएक्णरचनों यतिभिविगक्र:, 
पथ्चाल़मरुडलभुवां सुमगः कवीनां 
शओत्रे मधु क्रति किप्चन क्ाव्य-पाठ' | 


पांचाल सणडल के कवियों का सुन्दर काब्य-गठ कुछ अपू| 
ही है। वह यतियों से विभिक्त और गुणों की निधि है। उससे 
वरण रचना के अनुकूल हाते है ओर यह शंताओं के कानों में 
मधु को वृष्टि सी करता है । 
मालूम पढ़ता है कि राज-शेखर के समय में पांचाल और 
कान्यकुलत विद्या ओर सम्यता में सथोस्कृष्ट थे। काव्य-मीमांसा 
के उपयक्त पद्म मे पांचाल-देश के कवियों की पाठ-परणानी की 
प्रशंसा सबसे बढ कर की गई है । इसी प्रकार बह बाल-रासायश 
में लिखते हैं कि पांचाल-देश के रहनेवाले 'अन्त-बेंदी भें सपण- 
स्वरूप हैं | वे कमनीय कविताओं के भाजन होते हैं। लोकिक रच- 
नाएँ हों या शास्त्रीय, उनका अनुराग नवीन सुन्दर वक्तियों में ही 
रहता है । 
# इसे अन्तर्वेदी भूषण पद्चालाः 
यज्ञाथें' न तथानृरज्यति कवि्ामीणगीशूग्फने 
शास्त्रीयातु च लोकिकेष च पश्रा भव्यायु नव्योकियु 
पथ्चालारतव पश्चिमेन ते इसे वामागिरा भाजना: 
त्वहप्टेरतिथीभ वन्‍तु_ बयुनां तिस्लोतर्स चान्तरा | 
बालशमायणु--- 
विनशन और श्रवाग के मध्य-भाग को या गंगा और बमुना के 
मध्य भाग को अन्तवंदी अथवा अन्तवद कदते है । 


( ?६७ ) 


कान्यकुदन की कामिनियों के 'वश्च-पहिनावे, आभूषणा- 
धारण करने की प्रणाली, कवरी-कलाप के गूँथने ओर संवारने 
के ढग तथा मधुर भाषण-कला को सभी देश को रमरिएयाँ पसंद 
कर सीखती है और जैसी *वेश-भजा बनाने और बैसी ही भाषा 
के प्रयोग का अभ्यास करती है। अर्थात्‌ उस समय वहाँ की 
महिलाओ का फेशन ही सर्वत्र प्रचलित था और उसकी भाषा 
उकुसाली सानी जाती थी | 

राज-शेखर स्त्री-शिज्षा के बड़े पत्षपाती थे।| इस विपय में 


ध् 


उनके विचार बड़े उदार हैं। बह कहने है---“पुरुपवत्‌ स्त्रियोडपि 
_ शा ट्प ७ री 45 ५ + ओ. ४5 
कबीमबयु: । संस्कारों हात्मति समवेति न स्त्रेण पॉरुष वा विभाग- 


3थो मार्गः परिधसकर्मणण गिरा या यूक्ति सुद्राक्रमे 
भट्डियाँ कवरीचयेधु रचने यद्भूषणालीपु च। 
दृष्ट सुम्दरि कान्यकुब्बललनालोकैरिहान्यच्य यत्‌ 
शेज्ञन्ते सललासु दिक्षु तरसा तत्कीतुकित्वः स्त्ियः ॥ 
(बाल-राभायण) 

शकान्यकुब्ज नगर की रमखियों की वेश-नूप्रा का वर्शन कवि ने 
काव्य-मीमासा के आठवे अध्याय में इस प्रकार किया है. तावडुब- 
ल्गनतरक्लितगण्डलेख्यानामिर्विलम्ति दरदोलिततारदारम | 'आशोरिगल्क- 
परिमण्डलितोचरीयं वेष॑ नमस्यत महोदवसुन्दरीणाम ॥ अर्थात्‌ महोदव 
(कान्यकुब्ज) की सुन्दरियों के वेष को प्रणाम करों, जिसमे गरक् 
(एक कर्ण-भूघण ) के हिलने से कपोलों परतरणं उठरही हैं, नाभि तक 
लब्कता हुआ हार थोड़ा थोड़ा हिल रहा है और नितम्द से लेकर 
गुल्क पर्यन्‍्त उत्तरीय परिमण्डलित है अर्थात्‌ गोल योत्र लिप! हे 
(वर्णन से मालूम होता है कि कमर से पैर के भाग तक गोल गोल 
ल्लिपण उत्तरीय सलवार! है )। 


हा अत 


८ डा 
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हे स्व कलात 


5 अल पीजी 


हम 


किन पडता रै के तट हू. _| 


[ शृष्षण ) 


मपेक्षते | श्रुयन्ते दृश्यन्ते राज-पुत्यों महामात्यदुहितरों गणिका: 
कौतुकिसायांश्र शास्त्रअह॒तबुद्धयघः कवयश्च |” पुरुषों की तरह 
स्त्रियाँ भी कवि हो सकती हैं। संस्कार का आंत्मा से सम्बन्ध 
होता है । वह स्त्री ओर पुरुष के विभाग की अपेक्षा नहीं करता | 
झुनते ओर देखते भी हैं कि गाज-कुमारियाँ, मन्त्रियों की 
कन्याएँ, वेश्याएँ और विदृषको की स्त्रियाँ विदुषी और कबि हैं। 

राजशेखर विदेश-यात्रा के भी विरोधी न थे | बहू काब्य- 
मीमांसा में लिखते हैं--''किंचन सहाकवयोडपि देश-ढीपान्तरकथा- 
पुरुषादिदर्शनेत तन्नत्यां वयवह॒तिं निवध्नन्ति |? अर्थात्‌ महाकृबि 
भो विदेशों और द्वीपान्तरों में घूस कर अपनी रचना सें वहाँ 
का आचार-व्यवहार लिखते हैं । 


£---महाकवि विल्हण ओर तत्कालीन कश्मीर 


संस्कृत के कबियों में बिद्यापति विल्दण का अत्यन्त उच्च 
स्थात है। इनका बनाया हुआ विक्रमाडुदेवचरित महाकाव्य 
है । यद्यपि इनके नाम के दो प्रल्थ--विल्हणचरित ओर कर्णा- 
सुन्दरी नाटिका--ओर भी हैं तथापि विक्रमाइचरित और इन 
अ्न्‍्थों की रचना-शैंली में इतना अन्तर है कि विश्वास नहीं किया 
जा सकता कि ये ग्रन्थ विल्हण की क्रति हैं। विक्रमाह्ुचरित 
इसा की ग्यारहवीं शत्ताब्दी के अन्त में लिखा गया है। इसकी 
रचना के समय कश्मीर से कल्तशदेव और दक्षिण में चालुक्य- 
विक्रमादित्य राज्य कर रहे थे | 

&8 विक्रमाइुदेवचरित का महत्त्व काव्य-गुणों से तो है हो पर 
शेतिहासिक दृष्टि से इतिहास-अध्येताशों के लिए बड़ा उपयोगी 
है| कबि बिल्द॒ण ने इस कादय के श्न्त में कश्मीर का और 
अपना चरित लिखा है। उसके आधार पर पाठको को उनका और 
प्राचीन कश्मीर क। परिचय कराया जाता है। 


# अआरस्द्रिया देश के विद्वान डाक्टर वुलर संस्कृत पुस्तकों की खोज 
के लिए राजपूताना गये ये | वहाँ जैसलमेर के किले में ताइपन्नों पर 
लिखी हुईं विक्रमाइुदेवचरित की पुस्तक उन्हें मिल्लो थी, जिसे उन्होंने 
छुपवाया था। छपी हुई प्रतियाँ कुछ ही वर्षों में अलम्य हो गई । संबत्‌ 
१६७८ में स्वर्गीय साहित्याचार्य पं* रामावतार पाण्डेय ने उसका पुनः 
संस्कार करके शान-मण्डज्ञ यन्‍्जालय में प्रकाशित करवाया। अब तो 
विक्रमाइदेवचरित संस्कृत की परीक्षाओं के पाय्य-ग्रन्थ में भी निर्धारित 
किया गया हैं । 


( १७० ) 


वंश-परिचय 

कवि विल्हण के पिता का नाम ज्येष्ठक्लश और माता का 
नाम नानादेवी था। इनका गोत्र कोशिक था | इनके पूवनों को 
कश्सीर के महाराज गोपादित्य ले आये थे। बिल्हण को पारिष्त्य 
उच्तराधिकार भें ही मिला; क्‍योंकि इनके प्रवितामह मुक्तिकलश 
और पितामह राजकलश वेदों के ग्रकररड परिडत और अग्ति- 
होग्री थे। इमके पिता भी बेदिक विषय और व्याकरण के 
अद्वितीय पर्डित थे। पतझ्जलि के प्रसिद्ध महाक्राव्य पर इन्होने 
व्याख्या की है | दुर्भाग्ययश अब वह मिलती नहीं है | विल्दण 
के दो भाई और थे--बडे इष्टशाम और छोटे आनन्द | इप्टराम 
बड़े विद्वायू ओर कवि थे। विल्हुण की तरह ये भी अनेक 
राजाओं की सभाओ्रो के भूषण रहे है। आनन्द भी साहित्य के. 
पर्डिस और कवि थे। 


निवास-स्थान 


उस समय कश्मीर की राजधानी प्रवरपुर से ५ सील की 
दूरी पर ज़यबन नामक उपबन था, जिससे एक बढ़िया ऊँचा 
मन्दिर ओर आदिस्वामी तक्षक का कुंड बना हुआ था, जो 
सदा निर्मल जल से परिपूर्ण रहता था। उसी के समीप खाने- 
पुर आम में महाकथि बिल्हशण रहते थे । कबि विल्हुण उसकी, 
प्रशंसा में लिखते हैं --ओऔकठ के श्वशुर-हिमालय की गोद 
का रतनभूत, अद्भुत कथाओ का आदिनिवासस्थान खानेपुर 
आम है, जिसका वर्णन में क्या करूँ? जिसका एक भाग स्वभाव- 
सुन्दर केशर को उसज्न करता है ओर दूसरा साग सरयू के किनारे 
उत्पन्न सफेद पोडे की गँडेरी के समान अंगूरों को 


( शक ) 


ब मरतस्य अथसवसतेरद्ध ताना कथाना 
कि श्रीकंठशक्शुरशिसरिक्रोंडलीलाललामः | 
एको मागः मगरकृतिसुधय कक यत्र सूते 
द्राह्षामन्यः सरसतरदरड्रकच्छेदपरणडम ॥ 
यात्रा 
चिल्हश ने कश्मीर में ही विज्ञाध्ययन किया था। कश्मीर मर 
उनकी पर्यात ख्याति हो चुकी तव उन्होंने भारतबंप के अन्य 
न्‍्तों की भी यात्रा की | एंजाब होते हुए वह पहले मशुण ओर 
वृन्दावन आये | सधुरा के पण्डितों को प्रथम शाखाथ में जीता । 
न्तर वृन्दावन में कुछ दिन व्यतीत किये । बुन्द्राधन स॑ वे 
फौज आये | इस ससय कान्य-कुकज् तगर बड़ा सुन्दर ओर 
समृद्ध था | विल्दण कहते है-- 
उसमे ऐसे उन्नत मणशिमय ग्रह बने थे जिन्होंने मानो सीढ़ियों 
हार स्वर्ग की लक्ष्मी को उत्तार लिया हो, जिसके द्वार पर भग- 
बदी भागीरथी कलकल नाद कर रही थी--ऐसे कान्यकुडज नगर 
को भी विल्‍्हण की कवित्व-की्ति ने अपने वश में कर लिया-- 
यरयोत्त ज्ञ नणिमयश्रहैलॉलयोचारिता श्री 
व्योगोत्त सात तिदशपुरतः आप्रसोपानली ले: ॥ 
द्वारे गयाकृतकलकला तजयित्वा अविष्टा, 
कीतियस्य स्वच्वशमकरो च पुर कान्यक्ब्जस || 


उपर्यक्त बर्णल से कबि की अत्युक्ति नहीं है। विल्दण के 
झाने से तगमग ६० वर्ष पू्े महमूइ ने कन्नोज् की लूटा था 
तत्कालीन इतिहास-लखकों ने लिखा है कि कान्यकुटज उस संसर 
उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध नगर था। चीनी यात्री हच्त्सांग *« 
लिखा है कि पंज्ञाब, कान्यकुब्ज, गोंड, मिथिला, उड़ीसा आदि 


( १७२ ) 


देशों को जीतकर महाराज श्रीहृरष ने कास्यकुअज नगर को अपनी 
'शज़धासी बनाया था | उसमें उसने विशाल अश्वलिह !ग्रासाद 
बनवाये थे। बहुत सम्भव है कि तीन-चार सो वर्षों में कान्‍्य- 
कुष्ज नष्ट न हुआ हो | 
विल्हण कन्नोज् से प्रयाग आये। वहाँ कुछ दिन रहे और 

त्रिवेणी पर खूब दान किया | वे प्रयाग से काशी गये | काशी में 
उन्होंने धंगास्नान करके अपने उन पापों को धो डाला जो उन्हे 
देवबश दुष्ट राजाओं के दर्शन से लगा था। गंगा के विषय मे 
वे वर्शन करते है--कलियुग के भय से धर्म मानों काशी में 
भाग आया है, जिसके मार्गश्रम को भगवत्ती भागीरथी अपने 
जलकणो से दूर कर रही हैं। आश्चय है कि विल्हुण कवि 
काशी जैसे विद्यापीठ पर कुछ भी नहीं लिखा, केबल गंगा मात्र 
का बर्णान कर चुप हो गये | बहुत सम्भव है कि वहाँ उनसे भी 
अधिक विद्वान्‌ हों, जिनमे ख्याति पाना असस्भव समझकर वे 
वहाँ बहुत न ठहरे हों | पर काशी के वियय में मोन रहना 
अवश्य खटकनेवाली बात है | विल्हण अपने को सबसे बढ़कर 
माननेवाले व्यक्ति भी न थे। उन्होने स्वयं स्वीकार किया है- 
मुकसे जो अधिक गुणी थे, उनसे मैंने अध्ययन क्रिया है। 
काशी के बाद कालिखर-नरेश को हरानेबाले डाहल नरेश 'कर्ण 
के यहाँ गये। डाहल नरेश ने बड़ी उत्सुकता से इनके अम्ृतमय 
काव्य को सुना । उन्हीं की सभा में इन्होंने सामय्रिक्त विद्यान 
गंगाधर शाक्षी को पराजित किया था । पुरातत्य विमाग का 
अनुमान है कि डाहल घुन्देलखरण्ड का एक राज्य है । 

'. जिस समय विल्हण धारा नगरी गये है, धायाधिप भोज उस 
मर चुके थे। मोज के निधन का गहरा प्रभाव इनके हृदय 
हड़ा था | 


( रैंड३े ) 


बड़े समस्पर्शी करुण शब्दों में वे लिखते हैं कि फाटक 
ऊँचे शिखरों की गोद में बेठे हुए कपोतो के कलरव के व्याज 
ने धारा नगरी मानों रोकर कह रही थी कि महाराज भोज 
प्राजकल के राजाओं के समान न थे | हाय ! आप उनके सामने 
नहीं आये | हा | में हतमभाग्य हूँ। 
भोज: दुमामृत स खल्ु त खलैयरय साम्य नरेन्द्र, 
तकलतन्त॑ क्रिग्रेति मकता नायतं हा हतास्मि। 
यरयद्वारोड्डमरशिखिरकोडपारावतादास, 
वादव्याजादिति सकरुणं| ब्याजहारेश घारा ॥ 
धारा जाने के धाद विल्हण गुजरात गये हैं। रास्ते में उनका 
गुजरातियों स पाला पड़ा । शुजरातियों के आचार और बेश- 
भूषा स वे खीक से गये | वे लिखते है कि जो काछ नहीं 
बाँधते तथा अश्लील बकते है उनके सम्पर्क से जो सनन्‍्ताप हुआ 
वह श्री खोसनाथजी के दशन से शात्त हुआ। 


गुजरात के सोमनाथ सन्दिर पर सहमूद का आक्रेसश १०२७ 
ई० से हुआ था | विल्हण के समय में, सालूस होता हैं कि, उस 
मन्दिर का हिन्दुओं मे पुनरुद्धार कर लिया होगा। वहाँ से थे 
वेराबल से जद्यज मे चढ़ कर दक्षिण को चले गये । बहाँ कल्याण 
ध्ञै ६ पे पद श्‌ः अप 
में चालुक्य विक्रमादित्य के यहाँ विद्यापति की हु पदुवी +पाई आर 
उन्हीं के आश्रित हो बिल्‍्हण ने वृद्धावस्था में विक्रमाइुचरित् 
काव्य की रचना की है । 


प्राचीन कश्मीर 


प्राचीन काजल से कश्मीर आये सभ्यता और संस्कृति का केन्द्र 
रहा है | अधिक समय की बात जाने दीजिए | राजपूत काल तः 


( ंजछ ) 


में मी वह हिन्दू संस्कृति का केन्द्र और भारतवषे का प्राचीन 
विद्यापीठ समझा जाता था | वादेवतावतार, काव्यप्रकाश के 
निर्माता श्री मस्सट तथा पतल्ललि के महाभाष्य के व्याख्याकार 
कैयट शालिवाहनम को ग्यारह्री शताब्दी के पूषे भाग मे कश्मीर 
में हो हुए । 

राजतरगिणशी नामक इतिहास के सचायिता कल्हइण भी 
कश्मीरी ही थे | काब्यकृब्जाधिपति भहाराज जयचन्द्र के सभा- 
पण्डित कबि-ताओिक ओहपे को अपना नसेपथ काब्य दिखलान के 
लिए कश्मीर ले जाना पढ़ा | कश्मीर को रमणीय पवित्र वपुन्धरा 
विद्याओं को लीलाभूमि थी | इसी लिए प्राचीन कवियों ने 
कऋह्रता की है कि सरस्वती कर्मोर से रहती है. अतरव कश्मीर 
का दूसरा नाम शारदा-पेश 

बिल्हण ने बड़े दावे के साथ लिखा है कि कर्रिता-विधास 
केशर के सहदर हैं अर्थात्‌ केशर और कविता की उपज साथ 
ही साथ होती है। इनकी शारदानेश कश्मीर को छोड़कर अन्यत्र 
उगते नहीं देखा । 

सह्रेदराः कडकुमकेसराणां मबन्ति नून कब्िताबविलाता 

ने शारदादेशमपात्य हाटरेपा वदन्यत्र क्‍या परोहः। 

किरण ने विक्रमाइुचरित के अन्त में 2२ पद्म से कश्मीर 
का वशन बड़ा ही हृदयग्राह्डी किया हैं | नमूने के त्तौर पर कुछ 
पद्मों का आशय नीचे दिया जाता है । विस्तार-भय से सब 
प्यों का अनुवाद हम नहीं दे सकते । 

फश्मीर में मेलम ओर सिंधु के संगम पर बसा हुआ नगरो 
में शेष्ठ प्रबरणुर है | बह इतना प्राचीन है कि शिव और पावती के 
विवाह को साक्षी दे रहा है, जिसमे वितस्ता नदी की कुटिल तरंगें 


( १७५ ) 


उठ रही हैं तो सानों इच्छा से दोड़ते हुए कलियुग रूपी हृस्ती के 
अक्ुश का काम कर रही हैं | 

बहाँ के उद्यानों से अगूर समस्त ससार से मधुर है, जिनके 
रस को पीने से ही मानो कम लिनो-उल्‍जम की गरसी शान्त हो गई 
है | इसी लिए ज्येष्ठ ओर आपाद़ में भी रध्नश्रेणे की किरणों 
की भाति वे कोमल किरणु-मालाओं को घारण करत हैं 

शबण अब शिव के कैलाश को ज्ठाकर पुथ्यक्ष विमान दारा 
बढ़े अभिमान के साथ हँसता इुआ चत्ना तो इस प्रवरपुर से-- 
जहाँ कि अद्वातेजवाल बाह्मण रहते थे--दूर ही रहा। बढ वहाँ के 
ब्राह्मणों से डरता था । 

प्रवरपुर के गयतचुम्बी आखसांदों मे खिड़कियों के समीय 
विद्वान लोग, जो कि संसार में अत्यन्त दुलभ है, शास्त्रों की 
व्याख्या में लगे रहते है । वहाँ के ब्राह्मण प्रातःझाज्न ओर, साथ- 
कान हवन किया करने हैं। वे अग्निहात्र के घूस से अपने काले 
शिर्ों सु कलि को डराते है 

प्रवस्पर सारखत कुल की अथात्‌ पण्डितो की जन्मभूसि 
ओर कौतुक्ो की निधि है । वहाँ के अलेक अदभुत गुणों के कथा- 
मत से कान भर जाते हैं । अधिक कया कहे, वहाँ के अत्यक् धर 
में महिलाएँ संस्कृत-भावा ओर आक्रत-भावषा सातूमाषा की भाँति 
बोलती हैं । 

बहाँ नास्यगहो से सुन्दरियों के अंगज्षेप को देख कर श्म्मा, 
चित्रज्ेखा तथा उर्वशी आदि अप्पराएँ लब्जित होती हैं 

शिरिर ऋतु में वहाँ छोमल स्निर्घ केशर-लेप से महिलाओं 
की कुचभी तथा रंकु के रोओं से बनी हुई पढ़ियाँ, जिनभ कस्तूरी 

ने गन्‍ध आ रही है एवं नोकाओ पर स्थित वितस्ता नदी फे अंत- 

गत स्नानागार स्वगे का सुख दे रहे है 


( १७६ ») 


जिनके मुख पर बफ के टुकड़े पढ़े हुए है ऐसे जल के कलश, 
कश्मीरी कामिनियों के सरस कदली के समान गात्र तथा हिस- 
शिला से शीतल स्थल भयंकर प्रीष्म की क्लान्ति को मिटाने के 
हेतु सबो के लिए एक से है। 


उपसंहार 


संसार कितना परिवरतन-शील है। आज आठ सो वर्षों मे 
कश्मीर में कितना अच्तर हो गया है। ज्ञों कश्मीर शार्येसस्कृति 
का केन्द्र था वह अनारय्य संस्कृति का अड्डा बन रहा है। वृन्दावन, 
काशी आदि धार्मिक नगरो की भाँति जहाँ भष्टारक मठ, संकणम 
क्षेत्र तथा ज्ञेम गौरीशझ्ढुर आदि विशाल मन्दिर थे बहों अब इनके 
ध्वंसावशेपों के चिंह भी भिलना दुलंभ है। जहाँ की महिलाएँ 
संस्कृत ओर प्राक्ृत बोलती थीं वहाँ आज अनाय्य भाषा का 
व्यवहार हो रहा है | वहाँ के निवासी ६० प्रतिशत यबन-मत को 
अंगीकार कर चुके है । वहाँ के बचे-खुचे कश्मीरी ब्राह्मणों का 
आचार भी अब वैसा नहीं रहा । आज विल्हण जीवित होते 
ओर कश्मीर को देखते तो उनकी क्या दशा होती । जो सोमनाथ 
की यात्रा में तहमत बाँधे हुए गुजरातियों को देखकर संतप्त हुए 
थे, उन्हें क्या मालूम था कि हमारे देशवासी तथा हमारों भावी 
सन्‍्तानें कक्षा बॉबलेवाली ने रहेंगी | हाय ! इस परिवतेन को 
देखकर किस आय्ये सभ्यतामिमानी हिन्दू का हृदय नहीं 
विदीण होता ? | 

हिन्दू संस्कृति और धर्म को बोद्धकाल में भी धक्का पहुँचा 
था जब कि काशी की एक कन्या अद्ञलिका पर दुःखित हो रही' 
थी और कह रही थी कि 'किड्लरामि क गच्छामि को बेदालुद्धरिष्यति? 
_क््या करू ? कहाँ जाऊँ ? कौन वेदों का उद्धार करेगा सौभाग्य- 


जब. 2 से बा. 


स्का डा 


अजमणऋध्णत.. + 


( १७७ ) 


वश इस करुण कन्दल को सुन लिया था ओर नीचे से जवाब 
दिया था कि “मा चिन्तय वरारोदे भद्टाचाय्योम्मि भूले । हे 
सुन्दरी, मत चिल्ता करो। अभी पृथ्वी पर कुसारिल सट्ट जीत है। 
दान अद्वाचार्य ने आरयबर्म का पुनछद्धार किया ! 

कश्मीर की ही नहीं, आज समस्त भारत को प्राचीन सभ्यता 
ओर संघ्कृति खतरे में है वर हिन्दू जायि अभी गाढ़ निद्रा में पड़ी 
हुई है। क्‍या अब कुप्रारिल भट्ट जैसे विद्वान्‌ पुनः भारत मे जन्म 
लेकर प्राचीन संग्कृति की रक्षा ने करेंगे ९ 


रद 


१०---कवि कपूर ओर आनन्‍्द-बुन्दावन चम्पू 


इंसा फी सोलहबीं श्ठाब्दी के प्राश्म्म भें भारतवर्ष पर 
मुसलमानों के आक्रमण हो चुके थे | निरंतर आक्रमणों से हिन्दू 
थर्म का वास होने लगा था ! पर बच्चाल में हिन्दू धर्म के उद्धा- 
रथ चैतन्य महाप्रभु ऋष्ण-मक्ति का अचार कर रहे थे | भक्ति- 
ख्लोत तीत्र बंग से अ्रवाहित होने लगा था । उसी समय, 
१५४२४ ईंसवी में स्वनामधन्य महाकबि कर्णपूर ने बंगदेश में, 
नविया श्रात्त के, काग्नपल्ली आम में बेच कुल में जन्म लिया । 
इनका प्रक्ृत नाम पुरीदास था। कर्णपूर उपाधि महाप्रभ्रु चेतन्यदेव 
की दी हुई है। छिंवदन्ती हैं कि यह बालक ही थ तब इनके 
पिता श्री शिवानंद सेन एक बार तीथंयात्रा के लिए नील-पर्ब॑त 
(पुरी) पर गये थे । वहाँ महाप्रभु चेतत्यदेव जी भी विराजमान 
थे शिवानन्द जी इनकी लेकर महाप्रभ्ु के दर्शव करने गये। 
महाप्रभु ने इनकी ओर प्यार से देखकर “झृप्णु-कृष्णः कहा, 
किन्तु यह बिल्कुल नही बोले | महाप्रभु ने कहा कि आश्चय है 
कि मेने सभी चर-अचर गआणियों मे कृष्ण नाम का प्रचार किया 
है, पर यह बालक कृष्ण का नाम नहीं लेता ! उस समय मह्या- 
प्रभु के अतरक्ञ श्री स्वरूप गोस्थासी से कहा कि प्रभों, यह बालक 
कृष्णुमन्त्र' को मन में जप रह) है । इस पर सहागसु ने अपने 


#पण[पूर कबि की जीवनी स्वर्गीव राधाकृष्ण गोस्वामी जी ने लिखी 
है । कबि के जीवन का अपबुक्त बृत्त छेखक ने उसो से लिया है। अतः 
लेखक गोस्बामीजी का कृतन्ञ दे | 


६ रह )9 


सैर का ऑँगूठा इनके सह से कर दिया, तत्त यकायक इनके मुँह 
से यह श्लोक निकल पड़ा--- 
“अवतो; कृवलयमगच्णोर जनमुरसोी महेन्द्रमशिदाम 
वृन्दावनतरुणीनां मरडनमखिले हरिजयति |? 

महाग्रश्भु ने अज्ञोकक कविखव-शक्ति को देख कर इनका नाम 
“कवि कणुपूर” रख दिया । तभी से इनकी ख्याति “कवि करपूर' 
के ताम से हुई | यह चेतन्यरेव के परम भक्त थे । आनन्‍्द- 
जुत्दावन चम्पू के प्रारम्भ में चैतत्यदेव को अपना कुलदैबत! 
लिखा है और उनको ये साज्षात्‌ कृष्णावतार सानते थे। निम्न 
लिखित श्लोक से सूचित होता है कि यह वृन्दावन से रहे हैं और 
यहाँ क्षीनाथ जी से विद्या पढ़ी है-- 

गुर नः शीनाथामिधमवनिदेवान्वयविषं 
नुमो भूषारत्न॑ भुव इब विभारत्य दवितस्‌ 
यदा स्यादुन्मील चर वकरवून्दावनरह। 
कथास्वादं लब्ध्चा जयति न जन: क्शापि रमते | 

ब्राह्मण कुल के चन्द्र श्रीनाथ देव मेरे गुरु ढै। थे प्रथवी पर 
आूषणरत्न और चैतन्य प्रशु के प्यारे है। उनको में प्रशाम करता 
हूँ | उनके मुख से निकला हुई डत्दावन का (कृष्ण भगवान की) 
केलि-कथाआ का सुनकर ससार में कोन नहीं आनन्दित होता | 

कष्णाहिइ-कोमुददी, चेतन्य-चन्द्रोदय आदि विविध ग्रन्थ 
इनकी कृति हैं | प््तुत लेख मे आनन्दद्वन्दावन चम्पू का परि- 
चय कराया जायगा। 


आनब्दबुन्दावबन चेमपू 
गद्यपद्ममय काव्य को चम्पू कहते हैं । आनन्दद्वन्दावन के 
प्रधान नायक श्रीकृष्ण हैं, बृस्भानुनन्दिती राधा नायिका हैं, चन्द्रा- 


( श्घप० है 


वली, ललिता, श्यामा आदि उनको सहचरियाँ है | इसमे कृष्ण 
भगवान्‌ के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की सभी ललिछ 
लीलाओं का वर्णन है। आख्यान भाग भागवत के दशम स्कन्ध 
के आधार पर लिखा गया है | चम्पू का प्रधान रस झंगार है। 
स्थल स्थल पर बीर, अदभुत आदि रसों का भी सप्निषेश है । 
जिस प्रकार नाठक में विदृूषक होता है, उसी प्रकार कवि ने 
कृष्ण के साथी 'कुसुमासब” को कल्पित किया है जिससे हास्य 
रस का परिपाक अच्छा हुआ है। चम्पू की रचतारीति वैदर्भी 
है। कहीं कहीं रसों का अनुसरण करती हुई अन्य रीतियाँ भी हैं। 
अधिकांश में गुण प्रसाद माधुय हैं । 


प्रन्थारम्म 
कवि कर्रापूर निविन्न समाप्ति के हेतु कऋृष्णस्तुति द्वारा मंगला- 
चरण करते हैं कि में कृष्ण भगवान्‌ के चरण-कमलो की बंदना 
करता हूँ जो खदा कुरंग-नयनियों के अंगराग लिप्त स्तनों से 
आलिडक्वित रहते हैँ । निरन्तर आलिड्ञन-संग से चरण-कमलों में 
अगराग मानो नैसगिकता को श्राप हो विज्नस रहा है; क्योकि 
ठलुबो की लत्वाई केसर को, ऊपर के भाग की ( पैर के ऊपर के 
भाग की) श्यामता कस्तूरी को ओर नखचन्द्र की कांति-लहरी 
चंदन को प्रकट कर रही है। 
बन्दे कृष्णपदारविन्दयुगल यस्मिन्‌ करज्ञीशशाम्‌, 
वक्षोजग्रएयोहुते क्लिसति लिण्बोउल्लराय; स्वतः । 
काश्मीर॑ तल्नशोणिमोपरितनः कस्तूरिकां नीलिमा, 
आखयड नखचन्द्रकांतिलहरी मिव्याजमातन्वते | 
कितना सुन्दर भाव हैं । स्वाभाविक अंगराग की उत्प्रक्ष 
कितनी मसस्पशिती है । प्रथम पद्म ही कवि की कितनी उत्क 


( रैपर ) 


प्रतिभा का निरर्शन है | काश्मीर लाल रंग की भी होती है। बह 
बाहीक देश में पैदा होती है । मागइतकार ने भा कुकुम को 
अरुण रंग को लिखा है रसा ननाम नत्रकुंझुसारुसम्‌ः! | अत्तः 
सल-शोशिमा केसर को प्रकट कर रही है। यह वर्णन उपयुक्त है। 
पाठक केसर की केवल पीले रंग को ही समझ कर हांड्ा न 
करे। तदलस्तर बाणी की वन्‍्दना फरते है कि हे वाण्ि, तुम्हारी 
पुति भला में किस तरह करूं ३ में ही क्‍या, कोई भी प्राणी 
तुम्हारी चेष्ट को वर्णन नहीं कर सकता है। क्‍योंकि जो 
तुम्हे अच्छी तरह से बॉधता है उसो का तुम आदर 
करती हो । और जो मली माँति नहीं बाँधघता है उसकी 
मर्थ्थादा का नाश करती हो । यह तुम्हारो चेप्टा विचित्र है। 
मुबद्धा' पद से आपाततः विरोध भासित द्वाता है कि जो जिसको 
बाँयेगा वह उसके यश को क्‍यों फैलाने लगेगा ? किन्तु बनवा 
चातु का अर्थ बताना और बाँधना दोनो हैं | वास्तविक अर्थ यह 
है कि जो सुन्दर रचना करता है वही यशोभागी होता है और 
कुत्सित रचना करनेवाला अपमानित होता है। 


_तव स्तव॑ कि करवाणि ? वाणि आणी न वक्' ज्षमते त्वदीहास्‌ 
यतः: सुबदवैव तनोंषि मान॑ तमत्यथा सन्‍्तमपि झिणोपि !” 


फिर कहते हैं कि हे मातः, तुम्हारी निरन्तर करुणा मुझ पर 
शहती है जिससे मुझे परम आमोद-अमोद प्राप्त हैं| क्‍या तुम्हीं से 
(वाणी से) तुम्हारी (वाणी की) पूजा करूँ $ जल से जलनिधि 
को पूजा कान करता है ! हाँ, तुम्दारे उपकार के बदले में यह 
अवश्य करता हूँ कि तुमको ऋष्णलीनिासत-खोत में डुबाये देता हूँ 
जिससे पुनः तुम इससे निकल न सको | 


3, 


मातवारि ! तवानिशं करुणया लब्धग्रमोदा कय 
किन्तु ता स्तुमहे त्वयैव यजता तोयेन करतोयपधिम्‌; 

एतसत्युपकमहे भगवतः कष्णुस्य लीलायूत-- 
स्रोतस्येव निमज्जयामि भवती नोत्येयमस्मात्युनः | 


ग्रन्थकार भावी समालोचकों के ग्रति निवेदन करते हैं कि 
मेरी रचना में आप लोग जो दोप निक्रालेंगे उन पर मेरी हृष्टि 
पड़ती ही नहीं है | क्योकि यह नियम है कि अपनी कविता सभी 
को प्रिय लगती है। देखो, प्रदीप चारों तरफ अन्धकार को 
दूर करता है पर अपने तले के अन्धकार को दूर नहीं करता | 


आत्मनः ग्रियतमा तनुभाजां नात्ममः कृतिएु दृषण॒दृष्टि 
स्वेतरितमिरमत्यति दीप नात्ममूल/तमिरं विनिहन्ति | 


निम्नलिखित छन्द मे कवि कशापूर कितना बिनय प्रकट कर 
रहे हैं कि मानव-रचना में दोषो का होता स्वाभाविक है। तभी 
तक पद निर्दोष रह सकते हैं जब तक बह प्रथक पृथक हैं। जहाँ 
कवि ने अपनी जि्ना-सूची से उनका ग्रथन किया कि दोष 
आ दहीगये। 


ताबतदानि जायन्ते निदों षाणि पृथक पृथक, 
यावल्वरसनायुच्या तानि अश्नाति नो कविः। 
किन्तु जो रमणीय रचना में भी दोषेकदर्शी हैं, ऐसे छिद्वान्वेषी 
खलों को कवि ने खूब फटकार बतनाई है | हे खल, जिह्मारूपिणी 
सम्माजनी (बुहारी), तू यद्यपि दूसरों के मल को फेंक कर भुवन- 
तल को साफ करती है तथापि तेरे स्पश से भय है | 


निम्मलयसि भुवनतल सतताक्षि'तिन परसलेन, 
खल रसने सम्माजनि तदपि च सीतिम॑वत्पशों | 


(६ शैि८३ ) 


जिस श्रकार बुहारी मणिमय स्थल में भी सल को ग्रह 
करती है उसी प्रकार खल जिड्ठा अवगुणो को ही बखानती है! 
सम्साजनी के साहश्य से कबि ने खलो को दूर से ही त्यागने 
योग्य बतलाया है । 

कबि कर्खपूर खलों का साहश्य नख ओर बालों से देते हैं । 
कहते हैं. कि मिनके काटने पर जरा भी व्यथा नहीं और जो 
बढ़ने पर सबको परंशान करते हैं ऐसे चख ओर बालो से खल 
पृथक नहीं हैं। कौन स्वत्तन्त्र पुरुष उनका त्याग नहीं करते 
अर्थात्‌ सभी करते हैं | 

न लवोजपि लवेन व व्यथाया: परिवृद्धी विदुनोंति यस्य सब्बे: 

न खलत्लो नसलोमतो मतोजन्यस्तमबद्धो कित्र के न सत्यजेयु: ? 

नख और बाल शरीस-सौनन्‍्दर्य के आच्छादक होते है। खल 
काव्य-सोन्दर्य पर परदा डालते हैं 'तमबद्धा: किल के न संत्यजेयु:' 
से कवि ने यह आशय प्रकट किया है कि पराधीन केंदी और 
अपराधी नख और बाल कदाने में असमर्थ होते हैं, पर स्वाधीन 
नहीं । स्वतन्त्र पुरुष खल्तों का परित्याग करते हैं, पराधीन मजे 
न कर सके | पाठक मूल संम्कृत के पद्म पर घ्यान दें। शब्द- 
योजना कैसी सुन्दर है। ऋनुवाद में पद्म का आनन्द नहीं है) 


श्र सांग 


पष्ठ की अपेक्षा गद्य लिखने में कबि को प्रतिभा को विकास 
का समुचित अवसर मिलता है। पद्चय की भाँति उसमे छन्दों- 
नियम बाधक नहीं हैं। गद्य-रचता में सर्वाज्ञीश रचना अपेक्तित 
होती है | इसी लिए कहा है कि गद्य-रचता कब्रियों कीं कसौटी 
होती है गद्य कवीनां निकर्ष वदल्तिः। खर्गीय साहित्याचाय 


( रैज्डे ) 


अम्विकादस व्यास अपनी गद्य-काव्यमीमांसा में लिखते हैं... 
ऋषिता में तो एक अंश के सुन्दर होने से कवित्त अच्छा 
लगने लगता दै | गध सर्वान्नसुन्दर हो, तमी अच्छा लगता है। 
गद्य में थथोचितत शब्द का अयोग न किया जाय तो यह ऋदने की 
जगढ़ नही रहती कि क्‍या करें, छन्‍्द के परवश हैं।! ताटायये यह है 
कि गद्य-श्चना पद्यरवक्‍ना से भी कठिन है। गद्य में जो कब 
घुन्दरतापूर्वद्न जिषय का प्रतियादल वहीं कर सका बह कवि- 
पद का अधिकारी नहीं हे। कवि कर्शपूर की भद्य-लखन-चातुरी 
का भीं सलमूता पाठक देखें -लमुद्ियाय तुद्दितक्रिरए: सच 
प्रथर्म कोपाणशअुखकमलाया;। कमलाया। कर्पोलपालझकनक- 
तादडु इप युवज्ञनहत्पटरज्ञफुण्डबलय इवानब्रखकस्थ दभः-कुरड- 
ताण्डविता रसभयसमयन्श्चियवटिक्राधटिकापात्रीय ताम्रमयी 
सितपरसरढप इबं रश्मिरश्मिवितानितऋतुराजस्य, सपक्नवों 
राजतकुम्म इंव रजनी जनीमहोस्सवर्य, विकींवरताराकारातु- 
लमौफिकपटलः झुक्तिसम्पुट इव_ गगनक्षीरनिधे:, दर्पण इब 
शोमा-देव्याप, चन्दनतिलक इव रजनतिरमण्याः, एक पुण्डरीक- 
सिवानन्द्सरोवरस्य हिग्ल्डोरपिए्क हव मधुरिमजलराशे।, सौध 
इंच सोन्दर्य्य-देवताया: सैक्तवलय इवाकाशगन्नायाः !! वृन्दावन 
में चन्द्रमा का उदय हुआ, लो अथम कोप से अरुण सुख-कमल- 
बाली कमला (लक्ष्मी) के कपोल् तक फैले हुए (अतझव कपरोल- 
ऋ्ति-मिश्रित) कनक वाटडड की भाँति, अनझ्ञ रंगरेज के-न्युवक 
जनों के हृदय पर रेंगने के माठ की आाँति और आकाश रूपी 
कुण्ड में नाचती हुई वसन्‍त समय की धड़ियों को बतत्लानेवाली 
ताबे की घड़ी झ्ञी भाँति शीमित हुआ। पुनः ऐसा लगता था सानी 
क्रिरण की डोरियों से ताना हुआ ऋतुराज का खेत मण्डप 
(शामियाना) हो, रजनी वधू के महत्सव का पल्लव सहित राजत 


( ८३ ) 


कुम्भ (चाँदी का घड़ा) हो, गगन-क्षीरनिधि का शुक्ति सम्पुद 
(जिसमें छिटके हुए तारों की तरह सोतियों के दाने चमक रहे 
हैं। हो, शाभा देवी का दपेण हो, रजनी रमणी का चन्दन तिलक 
हो, आरनन्द सरोब्र का एकमात्र पुरडरीक (श्वेत कमल) हो 
सधुरिमा रूपी जलरशाशि का फेनपुञ्च हो, सोन्दय-देवता का सौध' 
(चुने से पुता सफेद महल) हो अथवा आकाश गज्ञा का संकत- 
समूह चालू का टीला) हो। 


चन्द्रमा उदय के समय अरूण हो जाता है और पश्चात्‌ 
शुञ्न हो जाता है। इसी लिए कत्रि ने कोप से अरुण मुखबाली 
कमला के ताटंक और ताम्रसयीं घटिका की प्रथम उत्पेज्षा की है 
और पश्चात्‌ ऋतुराज के पट+ण्डप आदि से को है। कल्पनाएँ 
सुन्दर है। मघुरर॒त के विपरीत शब्दावन्यास कही-कही अवश्य हैं। 


परिसख्याखकफार गद्य म॑ जिशेष चमत्कारत्ननक होता है। 
लिम्नत्विखित गद्य भे परिसंख्यालंकार देखिए--“यत्र काचनराज- 
थानी प्रजपुरन्द्रभ्य, . पत्रमेखलाखूहछुलादिष्वेव खल इति 
स्वस्वसर:स्वेत्र सत्सर इति चन्द्र एबं दंषधाकर इति परिमलादिष्वेष 
मसत्र इति छुत्रचासरादिद्ण्डेघ्वेत दशड इति चन्दनकुषकुमादि- 
पंकेष्वेत्र पंक इति समाध्यादी केवलमाधिरापीडादों पीडेति 

शब्दः अयत | ब्जपुरंदर नंद को राजधानी अपूर्व थी, जिससे 
खल शब्द मखला झूट्डला आदि ही में, मत्सर शब्द अपने अपने 
सरोबरो ही में, दोषाकर शब्द (दीप समूह) चन्द्र ही में, मल 
शब्द परिमत्त (सुगन्ध) आदि ही से, दरुड शब्द छुत्रचामर 
आदि ही से, पंक शब्द कुकुमादि पक में, आधि शब्द (आध- 
सानसिक ध्यथा) समाधि आद ही मे ओर पीडा आदि शक 
आपीड (मुकुट) ही में सुनाई देता था। आनन्द-बुन्दावन मे 


( रपई ) 


विरोधामास अनेक अलंकार हैं। विस्तारभय से सब छउदो- 
हरण नहीं दिये जा सकते | सहदय पाठकों के सम्मुख इसको 
यह कहने में कुछ भी संकोच नहीं है कि चम्पू का पद्यमाग गयय 
की अपेक्षा मनोहर है | गद्मगाग में यमक्लकार का इतना 
बाहुल्य है. जिससे भाषा में ऋत्रिसता आ गई है | मुख्य 
रख दब गया है | सवोवेग ओर भावों के अभिव्यजन में शैधिल्य 
आ गया है (| पर सौभाग्यत्॒श पद्मताग में यह बात नहीं। 
उसमें रस की नदियाँ उमड़ रही हैं, जिसमे सहृदय सरापा डूब 
जाते हैं। आनन्‍्द-बुल्दावन की कत्रिता की उपमा दृप्त गन्ने से 
दे सकते हैं, जिसमें यमक की गाँठें हैं, जो रसाखादन में 

न्वराय हो जाती हैं | इसमें संरेह नहीं कि कर्णपूर सहृंशय और 
भावक हैं। कविह्दय-सुलभ वासना वह भात्ता के हृदय से ही 
लाये हैं, किन्तु जिस समथ कवि कर्णंपूर हुए है उस समय गद्य- 
काव्य में यम्रक ओर श्लेष लिखने की प्रणात्ती थी। कवि कितना 
ही स्वतन्त्र और प्रतिभाशाली क्‍यों न हो, उसकी रचता पर 
सामयिक परिस्थिति का अभाव पढ़ना अवश्यस्भाती है। इस सब 
बंधनों के होते हुए भी कवि का स्वासाविक कबित्व परिस्फुटित 
हुआ है। चम्पू के जो यमकालझ्लार रखास्वादन कराते में 
सद्दायक हैं और जो कवि के बिना यत्न के ही उपस्थित से हो 
गये हैं, लेखक उनका विरोधी नहीं । निम्नलिखित पद्य मे देखिए, 
राधा का अलुराग क्रष्ण में देखकर सखी कहती है--“नहि 
कुमुदी बान्ववमन्तरेण झुमुद्वतीसुद्वती भवितुमहोत तपल्मण्डलम- 
न्तरेश कमलिनोी मलिनीभावमहंति नहिं. जलधरोत्संगसंगमन्तरेण 
सौदाभिनी द्ामिनीभावितुमीष्टे ।! यहाँ पर यमझालकार रस- 
विरोधी रस नहीं है । 


( रैछ७ ) 


वंशी-निनाद 
वुल्दावन मे आनन्दकत्द ओ्रीकृष्णचन्द से वंगी बजाई है, 
जिसे घुनकर गोपियाँ अधीर हो उठो है। किसी से हर को कसर 
में पहन लिया है, जंजीर (करथनी) गले में डाल ली है, नूपुर 
कंधों में बाँध लिये हैं, अज्लद चरणकमलों में पहिन लिये हैं, 
नीवी मरि को चूड़ा में और चूड़ामरि नीवी में बाँध ली है। 
सानो आजन्दोत्सव में अंगों ने परस्पर एक दूसरे को अपने 
आभूषण दे डाले हैं। किसी गोपी ने एक हो आँख में अंजन 
लगाया है, एक ही पैर को महावर से रँगा है और एक ही कुच 
से कु कुम का लेप किया है | वास्तव में स्वाभाविक कानित से कम- 
नीय गोपियों को आमृषणों की आवश्यकता ही न थी। इस 
प्रकार भूषणों का विपय्योस (उलट फेर) प्रशयसूचक सांथों को 
(विश्वम उसे कहते हैं जब जल्दी मे युत्रतियाँ गहने आदि को 
ठीक तरह से नहीं पहनती हैं) प्रकट कर रहा था । 
हारं श्रेणितटे मशीन्‍द्ररसना वक्तोजयोन पुरे 
दोष्णोरज्दमरध्अयुगले केशेवु नीवेमेणिस 
नीक़ी केशमर्णि दधुम गहशों मस्ये असेदोद्या- 
दल्कान्येव परस्पर विदृधिरे हषप्रसादोत्सक्स ! 
अच््ोरिकमनब्जितं चरणएयोरेकोइमवहलाक्षया 
रक्रः $कुमकर्दगेत कृचयोनेंकः समालिप्ित: 
स्वामि। कान्तिमिरेव हन्त सुच्शामेतानि गाहे बमु- 
लनोड्यं तु विशेष एवं यदियं राग्रोद्य-व्यम्जना है| 
किसी ने दुपट्टे को साड़ी की जगह पहल लिया है और 
साही दुषपटटर की जगह पहन ली। भानो अंग परस्पर एक दूसरे का 
सम्मान कर रहे हैं। 
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( रैंफम ) 


उत्तरीयमवि चान्तरीयतामन्कीयमपि चोचरीयताम, 
यृज्जयाम किमसूत्‌ परत्परं पूजन तदति नूतमंगयो ॥| 
एक गोपी घबड़ाई हुई जा रही है। यक्रायक दौइने से 
उसको नीवी छी गाँठ छूट गई है। पर वह अपने दुसरे कर- 
कमल से उसे पकड़ लेती है | कव्रि कहता है कि उस ससय नामि 
के ऊपर नीवी के डोरे ओर कर-कमत्न से उत्पन्न शोमा सारा- 
यण के शरीर--लापि-बिजर से जिसमें कमल-झ्ोोज निकल रहा 
है--की शोभा को जीत रही थी | दूसरी गोपो के एक ही चरण 
कमल पर दासी महावर लगा पाई थी। वह सूखने भी न पाया 
था कि गोपी सहला उठकर चल दी | गीले सद्दावर से माग का 
शक भाग लाल हो गया था। कमर कहता है कि उस समय गोपी 
शिव की अधंशरार स्वरूप पार्वती को लब्जित कर रही थी 
६ हर के भी बायें पैर में महात्वर लगता है, क्‍योंकि ए/बेती उनकी 
अधाक्विनी हैं ) | 


अस्थानवेगशिथित्रा करकृडमलेन 

घृलेव वीवियपरा! चपल॑ चलन्तीम | 
तत्कालनामिविवरो दयदब्जक्रोषां 

वारायरुस्य वपृषः सुषमा विजिस्ये ॥ 
इत्वैकपदकबले3नुचर्राकताद - 

लाज्षारते: सरफ्यिकत एवं शोणएत््‌ । 
यल्ता कयाचन हराधंशरीररूणा 

शैजल्ाधिरयतनया नितरां॑ विजिन्ये ॥ 


इन दोनों प्यों को पढने से कालिदास के निम्नलिखित 
हउल्लोकों की याद आ जाती है-- 


> अहे+ पीफुक 
है ] 


( रैयर्थ ) 


बलान्तरलितधष्टि नया उस्थानसिज्ञां ने बन्‍्ध नौवीस | 
नानिप्रतिप्टानरणप्रमेश हलेन तंस्थाववलम्ध्य वासः | 
प्रसाधिकालम्बितसप्र गदम क्विय... काचिदृद्करायगेव 
घत्यूप्टलॉलागतिरायवातज्ञादलककाडु पदवी ततानव। 
इसम संदेह नहीं कि इस हताका का रचता के ससच 
कर्यापूर की दृष्टि में दोनों छन्‍्द्र थे । कबि ने भागों को 
ग्रहण किया है तथापि नारायण के शरोर और शैल-खुता के 
साहश्य से अपूब चमत्कार बैठा हो गया है। करणोपूर इन 
पद्मों में अपहरण दोष से बच गये ह। ऐसा अपहरण दपरए 
नहीं बरचू भूषण ही हैं। बंगी-निनाद को सुवकर आई हुई 
गोपियों से कृष्ण कहते --व्ह्यपि आप जैसी महिलाओ को 
मूषण अत्यन्त प्रित्र हैं, तथापि आधा झरीर ही सँतारा है। 
श्राक्ष॑का होती है हि क्‍्यः कोई सहदाजिपत्ति उपस्वित हुई है ? देखो, 
आने की घबड़।हट अब भी दूर नहीं हुई है। तुम्हारे कर्णोत्यल 
सवेद-बिन्दुओं से भीग गये है और अलकावली में स्व बिन्दु 
ऐसे दिखाई पढ़ते हैं मानों मोती गुद्दे हों। सासे लस्बी ले रही हो। 
लम्बी सॉलोसे अब्रर-पहलशों की कान्ति पा म्लान हो गई है 
शोर म्तनपट अत्यन्त काँप रहा है । 
अर्धाध परिलोच्यते वपुवि वःव्जेमएडर्व मरडन 
युपमामिः अवगर्डनानिरति वे आरम्बि नात्ादर: 
वेनेबेदमसाक्डि पह्ुुजदशों जात॑ तदत्याहितय्‌ 
येनादापि सपसत्रमागमनजा श्रानिन. विश्ाम्यति । 
क्लिवाति अवश्ोललानि वरिते: खेदाम्भतों बिन्‍्दुंसि: 
सुक्तामिय बितेव चित्रमलकश्न थी यमैर्णी देश: 
द्राधीय:. चित तदाहति परिम्लानायमानथुतो ५ 
झोतन्तेडघरपत्लकाः स्तनएट्स्नेंक दोघूयते ॥ 


( १६० )» 


कृष्ण का छल-गर्भित वचन चमत्कारज्ननक है. और आन्त 
गोपियों का चित्र हृदयग्राही है। पर अर्घाधम! में रेझ घटित 
संयोग तथा 'दोधूयते! यह शब्द प्रक्ृत रस के अनुकूल नहीं हैं| 
[. रेफघटितसंयागस्यासकृतायीगवर्जयेतू०--] यडन्नानि य- 
व्युगप्ान्यन्याति च जाब्दिकत्रियाण्यपि भधुरणसे न अयुद्ीत 
 रसगंगाघर ) 


फिर कृष्ण कहते हैं, अयवा चंशी-अबण के कुतूहल से आइ 
हो | यदि यह सत्य है तो तुम्हारा खादनत्य अत्यन्त कप 
है। कुल-कामिनियों को पतिसेवा करना द्वी अचित है। देखो 


शतः फुल्लावल्ल्यों मदमंधुपमांकारकलया 
गिरा फिदन्तीव अशयनयतः रवालय इक । 
अतः स्थातु' बच्छा कुरुत ने गृह यच्छुत तथा 
तस्णामप्योषः कुसुमहितेश्वालयति कः ॥| 


इस पद्य सें फुल्लावहल्थो पद मधुर ही है। दो अलड्भारों 
का संयोग कणकद़ वहीं होता (लकार, मकार और नकार का 
स्वाव्ससंयोग मधुर माना गया है । देखो--श्सगंगाधर ९ष्ठ ७१) 


अदासीन की तरह प्रिय कृष्ण की इस प्रकार बाते सुमने से 
गीषियों की जो दशा हुई है कवि ऋशुपूर उनका चित्र खी बले हैं और 
अपने कृष्ण की इस प्रकार की रूखी बातो को सुनकर सोपियों 
के आण, जो स्वभाव से ही विशेषतः अमे से कोमल हैं, कहीं निल्‍ऋत 
भ॑ जायें इसलिए ऑसुओ से स्वयं गोपियों का गला हूध 
लिया है | 


जात्यापि कोंगलतरा: प्रणयेत चोषच्चैरूक्तोदितेन दयितस्थ वियज्यमाना: 
आशाः्अयान्तु न तरामिति जातमात्राः करठ रुरोघ चुधशां स्वयग्रेव वाष्प; 


( ९६१ ) 


संतापरूप हलाहल झुन्दर भेत्रोंग्ाली गोपियों के आरए लेने 
के लिए इतना बढ़ा कि समा न सका | किन्तु संतप्त स्तनमसण्डलों 
पर गिरते ही इनमें विन्नीन हो गया। कबि कहता है कि कण्जल- 
सिश्रित अधश्वविन्दु रूप हलाइल विलीन नहीं दुआ, वह सानो अपनी 
ऋये-सिद्धि न देख कर आण लेने के लिए फिर अन्दर घुस गया । 
अन्तयातुमशक्त एव चुहशां सन्‍्ताप-हालाहलो 
नेजरअनरजिताअलहरीव्याजेन रीणों बहिः । 
चंतष्तस्तवमण्डजेपु निपतत्मात्र: समाहशयते 
ग्रवश्वाविरादेव किन्तु हृदय आरपहारोबतः ॥ 
रूपक से संताप को हलाहल बना अप द्वारा यह कल्पना की 
है कि कब्जल-मिश्रित अन्ुुओ के व्याज से हालाहल बढ़कर निकल 
रहा हैं और संतप हृदय पर गिर कर सूख जाता है। शीघ्र विल्लीन 
होने से प्रणपहार की इस्तेज्ञा यद्यपि स्मणीय है. तथापि इसमें 
गोपियों का महाप्राशत्व रूप अनीचित्य प्रकट होता है। हमें 
इससे प्रथम छन्द की कल्पना सुन्दर-त्यती है-श्राणाः प्रयान्तु न 
तरामिति जातसात्र:; कण्ट रुरोध सुद्शां स्वयमेध वाष्पः 
कृष्ण और गोपियों के प्रश्नोचर परम मनोहर हैं। गोपियाँ 
कहती है कि तुम्हारी वशीध्वनि बंशी (बंशी मछलियों के पकड़ने 
का यन्त्र) के समान हैं। उसमे (ध्वति से व्यक्त) खगार आदि रख 
मांस के रसीले ढुऊड़े है ओर उत्तम गुण की डोरियाँ हैं| ऐसी 
बंशी से हम सबो को खींच कर ओर कठोर वक्तियों क्षी सीख से 
घायल कर उपेक्षा को आग में जलाते हो ; 
वशीकलेन वडिशेव ऋषीरिवास्मानाक्ृषष्य संदयुणाजुषा सुरसामियेण 
शुलाकरोवि परुषोक्िशलाकयैबसा|विध्य किम्युनस्पेज्षणवीतिहोत्रें ॥ 
यहाँ पर उपेक्षणबीतिहोत्रे! पद के आसे दहलि क्रिया का 
होना आवश्यक था | पर ऐसे स्थल पर ब्यूनपदता शुण ही है । 


( श्र ) 


क्योंकि इससे गोपियों का सम्भ्रमातिशय सूचित होता है 
अथवा 'दृहसि' अमंगत्तव्यंजक होने के कारण नहीं कहा गया है। 
कृष्ण कहते हैं कि में आत्म-विनोद के लिए मुरली बच्ञा रहा 
हूँ । इससे यदि कुत्कामिनियाँ पिऊुल हों तो मेरा क्‍या दोप 
अहमात्ममुदामुदारभावैयु रलीवादविनों दसातनो मि, 
यदितों विकला कुलाजनाः रयुः सकला एवं तदत्र मे कृव दोष: | 
इसके अतिरिक्त मेरी मुरत्वा दोपयुक्त भी नहीं है। बह सदंश 
(उत्तम बश अथवा उत्तम बाँउ-प्रसून, अकुदिल (सोघी अयबा 
कप्टरहित), सारयुक्त और स्वभाव से एक पर्व (उत्सव श्रथवा 
पोर) बाल्नी है | 
सद्द शभ्रकुटिला सहजैकपर्वा सारानिता च मुरली नहि हुष्यतीयम्‌ 
गोपियाँ कहती हैं कि इसका ध्यनि से एक एक गोपी का नास 
लेकर बुलाते हो । यह तुम्हारा ही दोष है । 
अस्या कलैबत जन॑ जनवेंव नामग्राहं यदाह्यसि नः से तवैव दोष! | 
कृष्णु कहते हैं कि मुरली वायु के सम्मुख होते ही चजमे 
लगती है । में नहीं बजाता हूँ | यह स्वयं बुलाती है | तुम सबों का 
नाम इसे तो मालूम ही है। 
मुरली मरुदाभिमृख्ये ध्वनतीय न मजैव वाद्यमाना, 
स्वयमाहयतीयमिच्छया व: सकलानामपि नाम नाम पेचि | 
गोपियाँ कहती हैं कि इसमें अनेक छिद्र हैं (छेद पत्त में 
दोष), इसका गात्र कठोर है, डब्य शूल्य है, व्यर्थ बकवास करने 
वाली है ओर इसकी उत्पत्ति भी उत्तम वंश (बंश, बाँस या कुल) 
से नहीं है | ओर यह तुम्हारी बंशी कुल से कलंक लगानेवाली 
है; साधुवाद के योग्य नही है। 


( रैंव३ ) 


छेद्रं युता बहुमिरेव कठो रगात्री, शुन्यान्तरातिमखरा महतो न वंशात्‌। 
जाता परस्य कुलपंककलंककर्त्री वंशी तवेयमिति नाहति साधुवादय ॥| 

इस पद्च से अनुप्रास-प्रेम के कारण अथवा छन्द:पूर्ति के लिए 
अन्ध लिख डाला है । कलंक तो था ही, पंक ओर कलंक दोनों 
एक ही आशय को प्रकट करते हैं। अतः दूसरा निरथक है। 


वसन्तोत्सव 
बुन्दावन में वसन्‍त का शुभागसन हुआ है | चर-अचर, पशु- 
थक्षी, लता-गुल्म आदि सभी ने दसन्‍्तोत्सव मनामा आरम्भ कर 
दिया है। चमरोगण ने अपनी पुच्छ से अवनीतल को बहार 
दिया है | कस्तुरी मूगों ने गन्ध से सुगन्धित कर दिया है। बृत्षो 
से पृष्पो को सकरन्दबिन्दु से सीच दिया है। अलि-अवलि ने 
शीत गाये ओर लताएँ नाचने लगीं। 
लांगूलैशचमरी चयेन विपिन-क्षोणीतल॑ माजित॑ 
कस्तूरी-हरिणीगरणेन विदपे स्तैश्वैमदेवासितम। 
- प्रुषाणं मकरन्‍्दबिन्दुनिकरीः सिक्त द्ुमाणां कुले 
संगीतानि विवेनिरेडलितिवहैलस्यानि वीरुदजजैः | 
गोकुल-चलनाओं ते वासन्तिक कुसुर्मों से शरोर को आभूषित्त 
किया है। श्रीमती वृषभानुनन्दिनी राधा रानी ने चोटी भें नाग- 
कैशर के, माँग में अशोक के ओर पाटियों में मौलसखिरी के फूल 
गूँथे हैं। कानो में आम्रमझरी ओर कुच्ों पर माधवी के फूलों 
की मात्वा पहली है। वृन्दावन की अधिष्ठात्री वन्दादेवी सानों 
स्वय॑ राघादेवी को फूलों से अलंकत कर आनन्दित हुई है । 
कचौपे पृत्रागं वकलमुकुलानि अमरके 
प्वशोक सीमसे श्रवात्ति सहकारस्य कलिकाः | 
स्तनायो वासन्तीकृसुमदलमालेतिकसुयै 


स्वय॑ वृन्दा राधा सपरिमुमुदेडलब्कतवती |॥ 
१२ 


(६ शर्द8 ) 


राधा ललिता, चन्द्रावली आदि सखियों के साथ संगीत में मरने 
थी । संगीत-देवता सातज्ञी के साथ सगीत-शाख से विनोद ! स्वाद 
छिंड रहा था | यकायक दूसरी ओर सगात-ध्वान सुनाई दी। 
देखती है कि ऋष्ण भगवान्‌ जिनकी आँखे मद से धूम रही है, 
बायें द्वाथ में बशी लिये हुए है, दाहिते द्वाथ से कुमकुम, उछाल रहे 
हैं और बसन्त राग गा रहे है | उनके पीछे सुबनन आदि मित्र भी 
उसी राग को अलाप रहे है | कृष्ण भगवान्‌ सिर हिला हिलाकर 
गाते कया हैं माता रस बरसा रहे हैं। दोनों तरफ से (यानी बाइ 
ओर दाहिनी तरफ से दो मित्र पान--जिनमे साने के बक लगे 
हुए हैं--दे रहे हैं । श्रीकृष्ण उनको अरुण अघरों से भहुए 
कर रहे है। 
वेणं वासकरेश दतक्षिएकरेशान्दोलयनू कन्दुके 
सन्‍्दूरं न विदृरयन्‌ वदनतो राग वसन्तामिधम | 
उदयीते चुबलादिभिः प्रियसखैः श्रीमूद्ध -नि्धू ननेः ॥ 
नास्वादें अथयन्‌ मदालसलसद पणायमानेद्षणः ॥ 
पाएवद्रये ग्रिययसद्वय-सीयमाने तास्वूलिकादलपुट्ट 4२2 अकाशि | 
र्नग्पेन शोणरदनच्छुद नद्रयेन लीलाक्रमाहुमयतः कृतुकेन शरह्वन्‌ | 


कानो से चमचसाते हुए कुएडल पहले हुए “, जिनकी कोर 
से लौर में छिंद्र बढ गया है | उसमें ताजी ठोड़ा मौर को बाली 
(मंजरी) पहन ली है, जिसके प्रतिबिम्ब पड़ने से कपाल प्रदेश 
पर एक अपूब कान्ति शामित हो रहा है। भावा पर विलास- 
बद्ध केश-राशि लहरा रहा है। उनम अनिमुक्त के कुसुम; 
की मात्रा गुही हुई है 

वपलगद्ल्युगणीन्द्रकुए॒डलघुरा दीर्धीकतच्छिद्रयो: 

विशभ्रत्तत्कणमुज-चूतमुकुल॑ श्रीकयोरेकतः । 


( श६३ ) 


गयडेन प्तिविम्बभाजि सधुरा काब्चिलियों मब्जरीम्‌, 
ग्रीवा तीरिन विलञासबद्धविकुरस्तोमेडविमक्लजम | 

कृष्ण के लटबर-वष में कवियों ने मोर-मुकुट का ही वर्णन 
कया है। कवि करापूर पगददी का भी वर्णन करते हैं। कृष्ण ने 
शिर पर उज्ज्यल कोमल पगड़ी तिरत्ी धारण को है, जो एक 
तरफ लहराते हुए काकपज्षों से ओर पुन्नाग के पृष्व-गुच्छों सें-- 
जिन पर भोरे गुनगुना रहे हैं--अलंकृत हो रही है ।पगड़ी की 
स्वाभाविक उच्ज्यलता ( प॒प्पगुच्छों के) अरुण पराग से हलके 
गुलाबी रंग में रंग रही है | मस्तक पर बात्त बन खा रहे हैं | 

एकेनेव शिसणडकेन चलता, रोलम्ब सम्माषिणा, 

पुब्रागस्तवकेन चारुणरजे: पूरेण चालंकतम | 
तिय्यंडन्यासविशेषशोभगलिक ग्रान्तावलम्वालक्क 
शुओष्णीपमनापदुज्ज्यलमतिशलच्णं शिरस्यादपव्‌। 

कबि की वर्णनशैली स्जाब है। कृष्ण की सूर्ति मूतिमती 
हो आँखों के सासने द्खत्वाइ पड़ती है। कर्णृपूर को कल्पना- 
शक्ति को धन्य है। 

सख्खियों के साथ राधा कामरेव की पूजा कर रही हैं। ऋष्ण 
का मित्र कुसुमापत्र आता है| कहता है--अरी | तुस सब्र क्या 
बावली हो गई हो ? साज्ञात्‌ विद्यमान कृष्ण को छोड़कर अविद्य- 
मान कास की पूजा कर रही हो ! मैं स्वस्तिवाचनपू्क पूजा 
करबाऊँगा | राघा ने कहा -ललिता, यह ब्राक्षण पृथ्य है। प्रथर 
इसी की पूजा होनी चाहिए | राघा का इतना कहना था किउछ 
पर केसर रंग की पिचकारियाँ चलने लगीं। अबीर गुत्तात्त बरसरे 
लगा । कुसुमा सव चिल्लाता रहा--दीय मैं प्रा, दौड़, बचाओ 
वसस्तोत्सव में मतबाली गोपियों ले सुके अब्ीर और गुलाल रु 
अंधा कर डाला तथा झुगन्धित जल से जड़ बना डाला । सै यह 


दि 


( १६६ ) 


से चलने में भी असमथे हूँ | जल्दी आओ, नहीं तो तद्ष-हत्या हो 
जायगी | 
उन्मचामिवसन्तोत्सव रमसमदैगों हुं कन्यकामि: 
च्ौदे: सिन्‍्दृरकाश्मीरकमलरुहाँ हा ! घिगन्घीकतोअरिम 
जाडरय॑ गन्धाम्बुसेकैेरजनि तत इतो धावितं नारिम शक्तो 
व्यापधेड्ह॑ वयरय ग्रियससमव मां सात्तविह बल्चहत्या ॥ 


फिर क्या था, क्ृष्ण-दल ओर राधा-दल में थुद्ध होने लगा। 
दोनों ओर से कोमल, स्निग्ध, सुगगन्धित, लाल और गुलाबी घूलि 
फेंकी जाती थी | कामदेव के वारुखाश्न की भाँति पिचकारियों 
से सुगान्धित केसर का रंग बरसतता था और कुमकुम चलते थे। 


शोणश्लद्ए/स्णएपुरमिमिषलिमिपू लिसिशएच 
कौड़ायुद्ध समजनि महलकन्दुकेः कंदुकैशव | 
सृगोन्मक्तः कुछुमधनुषों 7रुणा् रिवारात्‌ 
काश्मीरायिरतिहुरसिमिवारिमिवारिमिश्च || 


अबीर और गशुल्लाल की धूलि हल्की होने से प्रथ्वी पर न 
गिरती थी, बल्कि आकाश में ही उड़ती थी, जिससे ऐस 
गाढ़ू अन्धकार छा गया था कि अपना और पराया न सूमता 
था | उसी समय कृष्ण का वेणु शत्रु समूह से बज उठी । 


न पतति लघुभावाद धृणति व्योग्नि तस्मिन्‌ 
रजति तम्रति याहं जायमाने मुहतंय। 
न परिचयमवापत्तवापि कस्यापि कश्चित्‌ 
तदनु स पर चक्र कृष्ण वेखुष्यराणीत।॥ 
यह घोर अन्धकार जब तक शान्त न हुआ, तब तक जल्‍ूई 
से जल्दबाज कृष्ण ने पतली कमरवाली गोपियों के कुण्ड के 


( (१६७ ) 


वैसे हो मसल डाला जैसे सतवाला हाथी कमलिनीसमूह को 
प्सल डालता है | 


तिमिरसिद मनत्पं ने याद व्यरंतीत्‌ 
अतिलघहत्तस्तावदेवेकशीरः | 

व्यतनुत वनुमध्या अूहमालीब्य मा 
मदकल ऋलमे्रः पत्चिनी ना। मरी घस्‌ || 


उद्हवत छन्दों में कवि से बीर और ख गार का कैसा मधुर 
मिश्रण किया है। निम्नलिखित पद्म में बीर ओर ख्गार तथा 
बीभत्स का मिश्रण प्रषनक की माँति कितना आनन्द दे रहा है - 


छिक्यतां मृगलोक्नाचयचममानद्विपानामिक 
छोणी साइतजैरभूदरुणिता स्विग्घारणः पंसुनिः | 
मू यत्रातमदैरिवासमलिना कासतूरिकाकदम- 
राकीणाउजनि कीकतरिव प्रिग्राटमंणीशृंगक । 
मृुगनयनी गोपियों की सेना में मानरूपी हाथी काट डाले 
गये हैं| अबीर और गुलाल से एृथ्बी लाल हो गई है । बह सानों 
उनके रुधिर से लाल हो गई है । कस्तूरी के कीचड़ से प्रश्वी 
काली हो गई है। वह मानों उनके मर ग-चुम्बित मद के कीचड़ 
से हो गई है। इधर-उधर पढ़ी हुई मशिसयी पिचक्रारियाँ मानों 
उनकी हड्डियाँ हैं। 


हल्लीसक-नुृत्य 


ऊपर कहा जा चुका है कि कर्णपूर बंगाली भावुक सददय 
कत्रि हैं | उनकी प्रकृति सुकुमार है। तब कोई आश्चर्य नहीं किं 
बनका भुकाव ललित कलाओ की ओर हो | चम्पू के बीसवें 


कुक फिर एप ४७ 


रबी 


व) 


( (६८ ) 


स्तवक में हल्लीसक (स्त्री-दृत्य) का वर्णन है। इस अदसर पर 
उन्‍होंने साज्गोपाड़ संगीत पर अच्छा प्रकाश डाला है।पाठक 
उसका भी कुछ नमूना ले । 


यमुना के अत्थिवल पुलिन (जो कपूर को क्यारियों की तरह 
चमक रहा है) एर गोपी-भण्डल ने रास आरम्भ किया। उनके 
मध्य में रसिक-शिरोमशि भगवान कृष्ण है। उस समय हस्ताध्याय 
चाद्याध्याय, ध्रवगान आदि की अधिष्ठातबी देवियाँ तथा राग- 
रागिणियाँ मूतिमती होकर उपस्थित हुईं, जिन पर मण्डल ते 
अनुप्रह किया | फिर कया था, ७ स्वर, वादी, संबादी तथा अनु 
वादी नामक चार प्रकार के उनके भेद, २५ श्रतियाँ, ३ ग्राम, २१ 
सुछेनाएँ, ३९७६ तान; १८५ जातियाँ. पूर्ण, बाडब और ओऔडब 


भेदो से तीन ग्रकार के राग, पुनः शुद्ध सकीण सालग आदि भेदो 
से पच्चास अ्रकट हुए । 


सप्त खरा) सदनुकादिबिवादिसंव/दिनः स्थलव्शेन चतुर्षिमे दा: 


वाश्चैकविश तिरपि श्र तथो* यथास्वं मामाखयः> श्रति सभा अथ 
मूधनाश्च 5 | 


१बड्ज, ऋषभ, गास्घार, मध्यम, पद्मम, जैवत और निपादू-- 
ये सात स्वर हैं । 

>श्रुति उस विशेष शब्द का नाम है जो खबरों के आरम्भव अधबदों 
से बना हो | “प्रथमश्रवणाच्छुब्द: शयते हस्वमात्रकः । सा श्रुति: ससरि- 
शेया स्वराववपलचणा ।? 

ग्राम दीन होते ईं--पडूजगाम मध्यमगाम तथा गान्धारगाम । 

अखबरों के आरोह और अ्रवरेह ( चढ़्ाव-उतार ) को मूझना, कहते 
हैं| मूछेनाएं २१ होती हैं । 


( १६६ ) 


त्रिलज्ञी तानाना"* नवशुतयुतेः सप्तरशनिः 
सहल्रेयक्काप्टादशपरिचिता जातिमिरपि* 
तिधा राया पण्चाशदश गरिप्र्णादिसिद्मि 
विशुद्धा संकौशा अपि बहुविधा आदुरभवन । 
आतयों से उत्पन्न मूछेनाओं ओर पत्र गमरझों (स्वरों के 
कम्पा ) की व्यक्ति कण्ठ-प्रदेश स नहों हाती इसलिए अच्या से 
चल ओर अचन वीणाआ का सर्जन किया। आश्चये है! 
आश्चर्य है | इस रास-लीला सें इन बीणाओ से श्रुति आदि 
की पराक्षा गोपियों ने कण्ठ से हो का। उसक बाद ध्रूत्र लक्षण- 
बाल आर मण्ठ लक्षणवाले दोनों सूड(सूढ़ प्रबन्ध गान हैं) और 
उलकी विविव विपस गतियाँ गोमित हुई | 
अवलक्षण॒मणठलक्षणावथ सूडाव्पि शुद्ध लालगी 
विविधा वियमागतिस्तयों! तत एताबरि र॑जतुर्तदा | 
तत्पश्चात्‌ प्रबन्धमान में मण्डलाकार गापियों थे येयेये 
'(तिगड़ तिग थे थ! इस पाठ को अनुक्ृति से एथ्बी पर पदतल को 
ओर आफऊ़ाश में भुजलता को रखती हुई एक बार वासावते में 
आर एक बार दक्षिणावते से सरस मधुर नाचती हुई बड़ी ही 
सुन्दर लग रही थीं | 


धताने ४६ प्रसिद्ध हैं किन्तु ग्रन्यकार ने ३१७६ लिखी हैं । मसिद्ध 
डीकाकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इन बढ़ी हुईं संझ्याओं के सम्बन्ध में 
यह एलोक प्रमाण में लिखा है--मूछुना एवं तानाः स्थुः शुद्धा 
आरोच्णओताः । तेषा भूरितरा भेदाः कप्तान कार्ल्स्येन वच्षयति' अर्थात्‌ 
शुद्ध मूछनाएँ ही आरोह के आश्रित हो तारे बन जाती हैं | उनके 
अत्यधिक भेद हैं,उनको कौन कहेंगा १ 

“जिनसे राग उत्पन्न होते हैं वे जातियों कहलाती हैं, मिनरे 
७ शुद्ध और ११ विक्वत होंती हैं। इस प्रकार उनकी संख्या १८ है । 





( २०० ) 


ये ये मे थे तियहतियये थेति पाठानकत्या 
विन्यश्यन्त्यों भुवि पदतल पोलतायन्तरित्ते | 
कामावतें. सक्ृदथ सहझृइन्चिणावते एव- 
चुत्यन्त्यरता सरसभघुरं मण्डलरथा विरेजु: । 

कर्णपूर कवि मे इस क्तब्रक भे गाने और नाचने का बहुत 
विशद्‌ बर्शन किया है जिससे पता चलता है कि उन्होने संगीत- 
शख के ग्न्‍्यों का केबल अध्ययन कर उसके सिद्धान्त ही नहीं 
जान लिये हैं अपितु उसमे अभ्यास कर क्रियात्मक ज्ञान क्षो भी. 
अर्जित किया है। बंगाल भें नृत्यकला का आदर रहा है । स्वर्य 
महा-प्रभु चैतन्य क्ृष्णओम में विभोर हो कीततन के समय नृत्य 
करते थे। सम्भप है कि कवि कर्यपूर कवि की भाँति कुशल नतेक 
भी हो । उनके वर्णन किये हुए तृत्यों के उदाइरण से लेख बहुत 
बढ़ जायगा । इसके अतिरिक्त सृत्य-बर्णन की शारीकियो को कोई 
संगीत-मर्मज्ञ नतेक ही समझा सकता है, हमारे जैसे नुत्य-कल्ास- 
भिन्न लेखक नहीं | कबि नतक ने सी रहा हो तो यह मानना 
पड़ेगा कि वहू गायक भौर नतको के सम्पर्क भे अवश्य रहा है। 
राधघा-नृत्य के कुछ उदाहरण दिये जाते हैं--राधा, जिसके स्तन 
और जानु दी्घ ओर विस्वन हैं, पेर को श्रंगुलियों से भूतल का 
सहारा लेती हुई ऐडियों को ऊँचा कर उन पर बैठी हैं। विशाल 
बक्त-स्थल को ऊँचा करने से उद्र की विवलियाँ मिट गई हैं; 
(पूरक श्वास लेने से) नीबी शिथिल हो गई है, मुद्ी बँधे हाथों 
के अंगूठे को स्तन-बेश पर रखकर ताल की अनुकृति से आभूषणों 
को बजाती हुई 'त थ त थे थे त थे थे” बोल रही हैं। 

पादाब्गुल्य द्ितितलयलएस्फारवच्चो जजानुः 

पाब्णिद्वन्द्वोपविष्टा इधितवतिनभत्रीविषिस्तीणवच्चाः ) 
अडगुष्ठी बद्धमुप्ययोंः कुचभुवि करयोन्यतथ तालानुझत्या- 
लड्भारान्‌ कृजयन्ती गदति तथतम मे तथे थेति बेति ॥ 


( २०१ 9) 


दोनों जामुओं से भूतल का सहारा लेकर और भुजाओं को 
फैल! कर बड़े वेग से धूम रही हैं अथात घमती हुई नाच रही हैं । 
हार और आभूषण हिल रहे हैं। मुख की सुगत्थ से भौोरे मेंढरा 
रहे हैं। कान्ति-पृक्चष --कान्तियों से अमिप्राय सात्र की मोराई, हार 
आदिकी चमचमाहट, बिम्बाघरों की अदणिमा तथा उड़ते हुए औरों 
की कालिमा आदि से है-की परिधियाँ देदीप्यसान हो रही हैं 
भोर आमृपषण कनमत बज रदे हैं। वह उस समय ऐसी लग रही 
हैं मानों बेग से घुमाई हुईं कास को स्वर्णसयी चक्रिका हों। 

पता जाजुम्यां जितितलमृवष्टम्य विस्फाय बाह 

.. वक्तामोदअसदलिकुलं लोलहारावतंसम््‌ ! 
राजत्त जः परिधिमणितालडकृति व्याजुघूरों 
वेगद्धिता कुसुमधनुषः काब्वनी उक्रिकेव | 

मुह्ठी बंधे हाथों के अँगूठों को कुचों पर रख कर, ताल के 
अनुसार आभूपणों को बना कर तानो को बोलना तथा शुजाओों 
को फैला कर, जानु के सहारे भृूचल का सह्दारा लेकर चक्रिका के 
समान घृमना उच्चकोटि की नृत्य-कला है। वर्णन इतना सजीदझ 
है कि मानो आँखों के सामते नाच हो रहा हों। नृत्य में थकी 
हुई राधा रानी ताल की समाप्रि पर विश्ाम्त करने लगती है| 
कवि कझुंपूर उसका वर्खन यों करते हैं,--नृत्थ के साथ बीखा, 
अरज्ञ, चंशी, कांस्य ताल आदि चार प्रकार के--सगीत की परि- 
भाषा के अनुसार तत, आनक्न, सुषिर तथा धत--वाद्य बन्ञ रहे 
है। उनके साथ गानेवाली जो गोपियाँ क््ठ-स्वरों को मिला 
रही हैं, मसडल से हृठ कर राधा देवी उनके पीछे कंधे पर भुज- 
लता को रख कर पान की गिलोरी चचा रही हैं । पैर में बंधे 
हुए घुँघरू छूट गये हैं । उनको पुनः बँधाने के लिए प्रिय सखी के 
समीप पैर दे रही हैं। हॉफने से स्तन हिल रहे है और वह अद्धल 
से अपने ऊपर हवा कर श्रम को दूर कर रही हैं। 


( शण्र ) 


युक्काना| करठतन्त्रीययसुविरणनानद्धवादेकतायों 

पशचालख्यं परागदभुजतलयदती चास ताम्बूलवीटीम | 

अश्यन्मजारवंधे अशविषरिजनोंशन्तशदा समन्‍्तात्‌ 

अव्चल्या वीज्यमाना श्वतितवलकच्ा ता विशशाय रामा | 

हम साहित्यिक दृष्टि-हण से आनन्दयुल्द्ायन चम्पू को 
संक्षिप समालोचन्ना कर चुके। उस पर एतिहासिक्र हृष्ट 
डालने से पता चलता है कि उस समय केणव धर्म्माचार्यों ने 
जिस राधा-कृष्ण का उपासना का प्रचार किया था उसमे शाधा 
स्वकीया रूप में ही थी। चोरहरों शताब्दी में उत्पन्न बगाली 
कबि चण्डीदास और विद्यापति ले राबा को पर पत्र! लिख है। 
ऋद्यवैवर्त पुराण में वर्णन है कि राधा रायण गोप को क्यू थीं। 
पर आनन्दवुन्दावन-चम्पू मे राधा वूषभानु-दुहिता और कृष्ण- 
प्रेयसी के रूप में ही अ्डित हैं। इसमें राधा महावद्मा आन- 
न्दिनी लथा लीला रूप से निरूपित की गई हैं । सहाकवि कंणें- 
पूर चरडोदास और विद्याउति से परवर्ती हैं, तो भी इसकी रच- 
साओं का उन पर को; प्रभाव नहीं पड़ा, जिसके कारण पर हमें 
विचार फरना है | 
पुराणों में गापियाँ पर-बधू रूप से ही वशित 'हैं। श्रीमद्धा- 

गवत में कहा गया है-.'कृष्ण भ्रगवान्‌ साज्ञात्‌ परत हैं। 
उन्तका अबतार लीलामय है। उनके सभी कार्य अलौकिक हैं। 
गोपियाँ उनको प्रिय" और इश्वर दोनो सान कर प्रेम करती थीं। 





)कामाद्‌ द्रेषायात्‌ स्नेहायथा भक्त श्वरे मना, 

अपचेश्य लद॒घं॑ हित्वा बहबस्तदूगति गताः | 

गोप्चः कापाक्नयात्‌ कंसाद देषाव्चैद्यादवों शुपाः 

धम्बस्वादू वृष्णवः स्नेंहारू य॑ मत्तया वय बिभोः - 
श्रीपद्धागवत, पस्म स्कन्‍्थ 


( २५०३ ) 


ईश्वर की तन्‍्मयता मुक्ति का कारण द्वोठी हैं--वह चाहे किसी 
भाव से हो | इस प्रद्मार गोपीप्रेम की व्याख्याकर पराणों ने 
समाज से पातिब्रत-धर्म के संरक्षण का अयक्ञ किया है। इससे भी 
प्रतीत होता है कि जब सन्तोप नहीं हुआ तब पर्माचार्यों से 
आराधना से राधा को परपत्नी-हूप में मही रक्खा। इस प्रकार 
सीताराम की भाँति राधा-कृष्ण के विशुद्ध दाम्पत्य ग्रेम का वर्णन 
कर गोपी-अस से ल्लीकिक दृष्टि से जो ओपपत्य का कालुष्य 
था, उसे धो डाला। कर्णापूर कवि महाप्रभभु चैतल्य-देवक के 
सम्प्रदाय के और उन्हीं के शिष्य थे। राधा-सस्वन्धी उपदेश 
उनको उन्हीं से प्राप्त हुआ है। इसी युग में उत्पन्न श्री बल्लभाचार्य 
के शिष्य सूरदास ने भी सूरसागर में राधा-कृष्ण के अनिर्धचसीय 
प्रेम का बणंन किया है। उससे वह बृपभानु की कन्या ही है, 
अन्य किसी गोप की वधू नहीं / बाह्यावस्था से ही बह ऋष्ण 
के अणय में आमूनचूल भगत रहीं और अपने को निद्वावर कर 
दिया | हमारे अतुमान की पुष्टि गर्गेसहिता सें--जों कि इसी 
काल की बनीं हुई सालूम होती है--भी होती हैं, जिसमे 


% बहुत दिन हुए, प्रयाग के पशिडत उेकटेशनारबंण तिवारी 
से राधा! प्र सरस्वती पत्रिका में कई लेख लिखे थे। हिन्दी- 
संसार उनसे परिचित है। तिवारीजी ने निम्नलिखित बातों को म्तिपत् 
करने की चेष्टा को है ! 

१. चौदहवीं शवाब्दी के बाद हिन्दू-चर्म ने शतित्वत के समान 
उपपति की आराधना को महत्व दिया। २. महायक्ष गौर्राग-देव ने राधा 
ही के परकीयात्व को बेहद बढ़ाया | ३. बंगालों समाज राधा के परकी- 
यात्व का ही समर्थक है। पर आनन्दवृस्दावन चस्यू के अध्ययन से 
आपकी स्थापनाएँ निर्मल सिद्ध होती हैं । कर्णपूर से अधिक गौराजुदिव 
के छिद्धान्तों के जानने का अधिकारी और छोत हो सकता है| उनके 
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४ ( २०४ ) 
हे रू लिखा हुआ है कि पितामह ब्रह्म! मे पुरोहित बनकर राधा का 
१ विवाह करवाया । 
0 भारतीय आय-साहित्य सदा से पातित्नत-वर्म का प्रतिपादक 
न रहा है | रामायण, महाभारत आहि प्रन्थों में सीता, साथित्री 
ः तथा उम्रा के उद्ात्त चरित इसके जाज्वल्यमानव उदाहरण है। 


हम देखते हैं कि उत्तर-काल के बेष्णवों ने गोपियों को छोड़ कर 
अपने-अपने काव्यों में राधा को ही स्थान दिया है और उसी 


चिरन्तन आदशे की रक्षा की है। 


हि तल के 
नागर अमेजन ** 


कक नाते ५ ५० “४ 


सम्बन्ध में क्पूर का लिखा हुआ साहित्य ही जिसका इृढ्तर प्रमाण है | 
यदि बह राधा को परकोया बतल्लाते तो कर्णपूर निर्सकोच होकर वैसा 
ही लिखते । 

"तदा स्‌ उत्थाय विधिई ताशन गज्वाल्य कंडे स्थितयोस्तयों; पुरा | 


श्र तेः कर-याहविध विधानतोी विधाय घाता समवस्थितोंडमवत ॥ 
( गग -संहिता ) 


2“ च 


११---संस्कृत के कवि ओर वषों 


निरन्तर एक ही सा मौसम रहने से कहीं प्राणी उकता ने 
जाये..इसी से मानो अतनन्‍त लीलामय के विश्व-प्रपन्च भें 
परिचर्तनशील पट ऋतुओ का शिकास हुआ है | इन पद ऋतुओं 
से वर्षा भी कैसी सुन्दर ऋतु होती है। इस ऋतु में मेघ-साला- 
मसस्डित भहीध्र-कुच, शस्य-श्यामला धरित्री, पत्र-कुझुम-फलावनत 
तरपुञ्न, एवं लहरी-लीला-ललित सर-सरिता ओर सिरि-निभोर 
अपने अपूर्वे साच्दर्य की सृष्टि करते हैं। वर्ष की अवर्णनीय 
सहिसा से मानव ही नहीं, बरन पशुशज्ञी, स्थाचर-जकुस और 
लता-गुल्म-वनस्पति भी सरस नवीन जीवन धारण कर लोकोंतत्तर 
आनन्द का उपभोग करते हैं। समस्त संसार आनत्दमयी एबं 
लाबश्यमयी लहरो में लददराता हुआ दीखने लगता है। ग्रस्येक 
आणी के मानस में सिन्न मिन्न भावों का सख्जार होता है; परन्तु 
अखिल प्राणियों में मतुष्य ही ज्ञानवान्‌ होता है । अतएब जब 
उसे सोन्‍्दर्यमयी प्रश्ति के मनोहर दृश्य इृष्टिगोचर होते है तब 
घनका अनुभव करके बह उन्हें अमिव्यक्त करता है। यदि अभि- 
व्यज्ञक कब्र है तो वह उन्हीं भावों को कवित्वकल्ा के योग से 
सजीब कर देता है। वाषिकी' प्रकृति के मंजुल दृश्यों के निरीक्षण 
से हमारे प्राचीन कवियों के हृदय में कैसे ऋव आविर्भत हुए, 
उनके उत्कर्ष से उन्होंने ऋवित्व-कोशल का कितना परिचय 
दिया और उसमे कितनी अक्रति-पर्यवक्षण-पदुता है इत्यादि बातों 
का यृत्किख्वित्‌ परिचय संस्कृत-साहित्य के असिद्ध छः कवियों की 
कविताओं से यहाँ दिया ज्ञात है । 


( २०६ ) 


संस्क्रत के आदिकवि अगवाब्‌ वाल्मीकि ने राभायण के 
किप्किन्धा कारुड से विप्रलम्भ आयार-पोषक और उद्दीपत 
विभाव-भूत वर्षा ऋतु का अत्यन्त सरस ओऔर स्वाभाविक वर्णन 
किया है | शरद ऋतु की प्रतीक्षा करते हुए सोता-विरह-बिधुर राम 
अखबश' गिरि पर अवस्थान किये हुए हैं। वे लच्मण से कह 
रहे हैं, -देखों, वर्षा ऋतु का समय आ गया है। पहाड़ों के 
समान घन-घोर घटाओं से आकाश आाइठ है! 
#ञ्य॑ से काल: सम्प्राता समयोज्य जलाथमः । 
संपश्य त्वें नमो मेंपेः संबृर्त गिरिसिचिगे” | 
वैदिक विज्ञान में यह प्रसिद्ध है दि (€ याभिरा दिव्यस्तपति 
रश्मिमिस्त'तिः पर्जन्यों वर्षति ) जिन किरणों से सूर्थें तपता है 
उन्ही से पमनन्‍्य बरसता है। वाल्मांकरिनी ने इस आनूठे भाव- 
बिन्दु को समासोक्ति सीपी में गिरा कर कसा अच्छा मोती 
बनाया है और उसे कविता देवी के भ्री चरणों में अर्पित किया दै। 
#नवमासघृत॑ सर्भेसाकाशस्यथ गम ह्तिसिः । 
पीला रस समुद्राणं थी: अधूते रफावनम्‌_ ॥ 
अर्थात आकाश ने सूर्य को किरणों से समुद्र के रख को 
पीकर नत्र साथ पर्यन्त गर्भ घारण किया ओर अब बों से 
स्सायन ( षट्‌ रसों के कारण मूत ) जल को उत्पन्न किया। 
प्रस्तुत द्योवृष्टि से अप्रस्तुत अनेक नायिका शो का नत्र सांस तक 
गर्भ घारण करना और उनसे प्रेमास्पद पुत्रों की उत्पत्ति होना 
प्रतीत द्ोता है । 
“मन्दमारुतनिशवार्स सम्ध्याचन्दनरश्जित्स | 
आपायडु जज सातिं कामातुरमिवाखरमए ॥ 
आकाश कामातुर विरही-ला शामित हो रहा है। इसका 
पैघसय शरीर विरह-पाण्डु ही गया है। जो मादत भनन्‍द मन्द 


( २०७ ) 


बह रहा है (वा वही उसका नश्वास है। मानों सन्तापहारी 


शीतापचार 4 लिए उसने साथकालीन शरुशिमा का चन्दन 
छगाय। हैं | 


अपना हा तरह सभी को परहो :खने स राम की कितनी 
विरहअबतलता सूचत हांती हैं। रूपकानुप्राणित उस्ेज्षा सर्म- 
तल्लस्पशिना हैं | 
#एपा. पर्परिक्लिष्टा. वद्वारिगरिलुता ! 
पीतिव शोकतन्तता बही वार्ष विमुत्चतिं ॥ 
आँसुओ से भीगी, शोक से विकल, मैथत्ती की माँति प्रीष्स- 
सम्तप्त भूसि नवीन जल से सिक्त हो उच्छबास छोड़ रहीं है । 


पृथिवी की उपम्मा बिरहिणी सैथिली से देना कितना औरचित्य- 
पूण है। 
पुरतामदजिच्छिज्ञा: स्वगंखीहारमीक्तिकाः । 
पतन्तीवाकुला दिल्लू तोषधारासमन्ततः || 
सम्पूर्ण दशाओं में ज्लधाराएँ गिर रही हैं। यह च्श्य 
ऐसा मालूम पड़ता है कि मानों रति-क्रीड़ा मे स्वर्गीय महिलाओं 
के हर-मीत्तक टूट हूट कर बिखर रहे है। 
आकाश से बरसते हुए जलबिन्दुओं से रमाखियों के टूटे 
हुए हार + मोतियों की उत्पेज्षा कितनी हृदय-द्वारिणी हैं ! 
नवाग्बूधाराहतकेसराणि द्रते॑ परित्यण्य सरोस्द्राणि 
कदम्बपृष्पाणि सक्ेसराणि नवानि हृष्टाः ब्मरा। पतन्ति! ॥ 
नवीन अम्बधारा से जिनका किक्लल्क धुल गया है ऐसे 


कमलों पर से उड़ कर भोरे शिझ्लल्कवाले नवीन कद्म्ब-पुष्पों पर 
जा बैठते है | 


( शा८ ) 


कदम्य के कुसुम वर्षाकाल के ही कुसुम हैं। वर्षा ऋतु में 
जल के बरसने पर उनमें किज्ञल्क पैदा हाता है ओर कमल वर्षा 
ही मे नहीं किन्तु अन्य ऋतुओं मे भी होते है। नवीन जल 
बिन्दु कमल के किल्लल्क का जनक नहीं होता है | इसलिए जल- 
बिन्दुओं से कमत्न का किल्लल्क घुलता है पर कदम्ब का नहीं | 
इसी भाव को झलकाने के लिए कवि ने नवाम्बुधारा में नव-पढ 
लगा दिया है| 


एसाकल' पटपद्सत्रिकाशं अमुज्यतोे जख्बुफल' निरामम ! 
अनेकवशं पनावधूते भूसी पतत्याप्रफल' विपक्वस! || 
बर्षा ऋतु में रस से भरे हुए भोरे की भाँति काले काले जामुन 
लोग खूब खाते है ओर विविध रगवाले पके आम हवा से दूट 
टूट कर पट पट गिरते है। 
इस दो पद्यों में 'स्वभावोत्ति अलद्भार' कैसा चमत्कार दिखा 
रहा है। घटना मुर्तिमती होकर आँखों के सामने अपने आप 
नाच उठती है । 
भायोनुग: शैलवनानुसारी सम्प्रस्थितों मैधरव॑ निश्वम्य | 
युद्धामिकाम:अतिवागशकी मत्तो यजेन्द्रः अति सब्रिवृत्त; ॥? 
मतवाला हाथी किसी पहाड़ी जंगल को जा रहा था। रास्ते 
में मेघ की गजना सुन कर वह दुसरे हाथी के भ्रम से लड़ने को 
ल्ीट पड़ा | 
यह श्लोक आ्रान्तिमान का उत्तम उदाहरण है--- 
बहन्ति वषन्ति नदन्ति भांति 
ध्यायन्ति नृत्यन्ति समारवत्तन्ति | 
नद्यो बना मचयजा वनांता 





फ्नवच्चा | 
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नदियाँ बह रही हैं, बादल गरज रहे हैं, सतवाले हाथी 
(चिंघाड़ रहे है, वन-प्रदेश सुहावना लग रहा है, वियोगी अपने 
प्रिय का ध्यान कर रहे हैं, सयूर नाच रहे हैं, ओर बन्दर आनन्द 
मना रहे है | 
#बटपदतंत्री मधुरासिषान॑ 
गवज्मोदीरितकंएठतालस | 
आविफ्कृतं मेपमुदंगन।दे: 
वनेवू सल्लीतमिव अवृत्तस” || 
श्रमरावली तम्त्री है| उसका मधुर गुझार तन्‍त्री का मधर 
स्व॒र है | सण्डूकों का निनाद्‌ कण्ठ-ताल का काम दे रहा है 
मेघरूप मदंगो की मधर ध्यनि हो रही है। ऐसा जान पड़ता है 
मानो वन से संगीत आरम्भ हुआ हो । 
पाठकगण ! आप लोगों ने वर्षा ऋतु में देखा होगा कि बक- 
पंक्तियाँ बादलों के पास मैंडराया करती हैं, किन्तु बड़े चाव से 
मैंडराने का कोई दूसरा हेतु हैं। 'कर्णोंदय' ग्रन्थ मे लिखा है--- 
धाभ बल्ाका दधतेडश्रयोगान्राके निबद्धावलयः समव्तात!--जब 
सादा बक आकाश में उड़ती हैं तब मेथ के योग से वे गे घारण 
करती हैं। प्रकृति-निरीक्षण-एद्ुु कबि इस असंग का केसे अनूठे 
छंग से बणेन करता है 
“ेघामिकाया परिसमतन्ती, सम्मोदिता भाति बल्ाकाब्ाक्तिः । 
बातावपृतावरपीणडरीकी लम्बेव माला रचितास्वरस्थ” ॥ 
सम्मिलन को चाइतेबाली सेंध की प्रेप्तिकाएँ, श्वेत बक- 
पंक्तियाँ उत्तम बस्छों से सजे-सजाय किसी शआूंगारी की पवन से 
हिलती हुई खेत कमली की माला सी शाभित हो रही है। 
“बालेन्द्रयोपान्तरचित्रितेते विभाति भ्रूमिनेवशाद्रलेन | 
गात्रानुवृत्तेन शुकप्रभेव नारीव लाज्षोक्षितकम्बलेन! ॥| 
१४ 
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बीच दीच में महोरी रंग से रँगी हुई, सोते के पह्ठ जैसी 
हरी शाल ओढे हुए मानों कोई कामिनी शोभित हो रही है। 
बीच बीच में वीर-बहूटियों से चित्रित नवीन हरित ठणांकुरों से 
बनस्थली की शोभा ठीक ऐसी ही है-- 


“घ्नोपयूदं गगच' सतारं म॑ मारकरों दशशनरम्युर्पेति । 

नपैज॑लौपैधरणी विसृप्ता तमो विलिया व दिशः प्रकाशाः” ॥| 

आकाश दिन-रात बादलों से छिपा रहता है । सूर्य तो कभी 
नहीं दिखलाई देता। एथ्ची पानी से परिपूर्ण ही रहती है और 
दिशाएँ आकाश से आच्छादित रहती है। प्रकाश का तो कहीं 
नाम ही नहीं | 

अच्छा, जब सूर्य किसी समय नहीं दिखलाई देता था तक 
लोग सूर्यास्त की बेला केसे जानते होंगे ! उसके जानते का उपाद 
वाल्मीकिजी ने इस तरह बतलाया है-- 


_४/४ 


“निलीयमाब विहगैनियीलड्धि श्व॒ पह्कुजे: | 
विकसन्त्या च मालत्या गतोउस्त ज्ञायते रवि? ॥ 
घोंपलों में बसेरा लेती हुई चिड़ियो, मूँदे हुए कमलों एवं 
खिली हुई माली से सूयौस्‍्त की बेला जान ली जाती थी । 
पाठकों को उपयुक्त कब्रिता के पढ़ते से भल्ली भाँति मालूम 
हो गया होगा कि वाल्मीकिज़ी की रचना में बैदर्भी रीति, 
प्रसाद गुण? एवं 'स्वभावोक्ति-अलझ्भर” का कितना बाहुलय है | 


आदिकवि की सरणी का अनुसरण करते हुए महाकबि 
कालिदास ने, कुवेर-शाप से अपनी प्रियतमा से बिछुड़े हुए, किसी 
यक्ष की मानसिक दृत्ति को लक्ष्य करके विप्रललस्भ जड्जार-विषयक 
मेघदूत-काव्य की रचना की है। उन्होंने मेघ को सन्देशवाहक 
बनाकर अपने फान्य में वर्षा ऋतु का बहुत दी हृदयग्राही वर्णन 
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किया है। वाल्मीकिजी के नावक श्रीरामचन्द्र जी की भाँति 
यज्च भी अवलाविप्रयुक्त है। आदिकवि की ही भाँति कालिदास 
का भी पर्वत और हंगल के दृश्यों को विश्वित करता वर्शनीय 
विपय है| कालिदास की कवित्-प्रतिमा वर्षानर्णन में कितनी 
उन्‍्मेषित हुई है, यहाँ विस्तास्मथय से उसका दिखशन-मातर 
पाठकों की कराया जात है-- 


#आपाद्त्य ग्थमदिवसे मेघमाश्लिएसानुश 
वप्रक्नीड़ापरिसतयजग्रेज्ञएय, ददश ॥ 

आपाद के प्रथम दिवस में चक्ष ने रामगिरि की चोदियों 
को हके हुए भव को इस घज से देखा मानों कोई मतवाला 
हाथी अपने तिरदे पैने दाँतों स झाल कर रहा दो | 

रंग-बिरंगे धलुष से चित्रित श्याम भेध की गोप-वेषधारी 
श्याम सुन्दर के शरीर से उपमा कितनी मवोहारियों है! यक्ष 
कहता है--हे भेध ! पदारागादि मशणियों के अभा-पटल के सिश्रण 
के समान बाँबी से जो इन्द्रधनुष निरुलता है उससे तुम्हारा 
शरीर इब्ज्बल और चन्द्रिका धारण किये हुए गोप-वेषधारी कृष्ण 
भगवान के कृष्ण कलेबर की कार्ति को धारण्य करेंगा। वर्षा 
ऋतु में ऋदस्थ कुछुमित होते हैं, कन्दलिका मुकुलित होती है 
ओर प्रथियी से उत्कट गंध निकलती है । 

यक्ष भेध से कहता है--अधउगे केसर से हरे-काले-पीले 
कद्म्ब के फूलों को देखकर तथा जल-अदेश की मुकुलित कनद- 
लिका को खाकर एवं पयिवरी की उत्कर गत्य को खुँब कर सारंग 
( हाथी, हिरन या भोंरे ) तुम्द्वरा साग सूचित करेंगे । 

इसी भात्र का एक श्लोक रघुवंश में भी है! लझ से लोटे 
हुए रामचन्द्रजी सीता से कहते है. :-- 
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बीच बीच में महोरो रंग से रँगी हुई, तोते के पच्ठ जैसी 
हरी शाल आड़े हुए मानों कोई कामिनी शोभित हो रही है। 
बीच बीच से वीर-बहूटियो से चित्रित नवीन हरित दणांकुरों से 
वनस्थली की शोभा ठीक ऐसी ही है-- 

“नोपगुढ गगन सतारं में भारकरों द्शनमम्युपेति। 

नवैर्जलोपैधरणी विसमा तमों विलिधा न दिशः अकाशा:” ॥ 

आकाश दिन-रास बादूलो से छिपा रहता है । सूर्य तो कई 
नहीं दिखलाई देता। प्रथ्वी पानी से परिपूर्ण ही रहती है भर 
दिशाएँ आकाश से आच्छादित रहती है। प्रकाश का तो कहे 
नाम ही नहीं । 

अच्छा, जब सूर्य किसी समय नहीं दिखलाई देता था 
लोग सूर्यास्त की बेला केसे जानते होगे ! उसके जानने का 5पाए 
बाल्मीकिजी ने इस तरह बतलाथा है-- 

४निल्लीयमानेविंहगैर्निंगीलद्धि शव पह़जे. | 
विकसन्त्या च मालत्या यगतोईरत॑ ज्ञायते रवि! ॥ 

घोंसघलों में बसेरा लेती हुई चिड़ियों, मुंते हुए कमलों एं 
खिली हुईं मालती से सूर्यास्त की बेला जान ली जाती थी | 

पाठकों को उपयुक्त कबिता के पढ़ने से भत्वी भाँति मादप 
हो गया होगा कि वाल्मीकिजी की रचना में बैदर्भी रीतिं, 
प्रसाद गुण! एवं 'स्वभावोक्ति-अलझ्काए! का कितना बाहुल्य है | 

आदिकबि की सरणी का अनुखण्ण ऋरते धुए महाकाल 
कोलिदास ने, कुवेर-शाप से अपनी भियतमा से जिलुड़े हुए, किसी 
यक्त की मानसिक दृत्ति को लक्ष्य करके विप्रलम्ध झड्भार-विषयक 
मेघदूत-काव्य की रचना की है। उन्होंने मेघ को सन्देशवाहक 
बनाकर अपने काव्य में वर्षा ऋतु का बहुत द्वी हृदयग्राही वर्णन 
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किया है। बाल्मीकिजी के नायक श्रीरामचन्द्र जी की भाँति 
यक्ष भी अवलाविग्रयुक्त है। आदिकवि की हो भाँति कालिदास 
का भी पर्बत और जंगल के हृश्यों को चित्रित करता वर्णनीय 
ब्रिषय है | कालिदास की कवित्व-प्रतिभा बर्षा-बर्णन में क्रितनी 


उन्‍्मेषित हुई है, यहाँ बिस्तारभय से उसका दिग्दशन-मात्र 
पाठकों को कराया जाता है-- 


“आवाब्स्य प्रधमदिवसे मेधमाश्लिपटएानुस्‌ 
वगप्रकीडापरिणतगजग्रेज्ञणीय ददश” ॥ 

आपषादु के अथम दिवस से यज्ञ से रासगिरि की चोटियों 
की ढके हुए मेघ को इस घज से देखा मार्नों कोइ मतवाला 
हाथी अपने तिरहे पैने दाँत से खेल कर रहा हो | 

रंग-बिरंगे घनुष से चित्रित श्यास्त मेघ की गोप-वेषधारों 
श्याम सुन्दर के शरीर से उपमा कितनी मन्ोद्दारिणी हैं! यक्ष 
कहता है--है मेध | पद्मरागादि सशियों के प्रभा-पटल के मिश्रण 
के समान बाँबी से जो इन्द्रधनूप निकलता है उससे तुम्हारा 
शरीर उज्म्बल ओर चन्द्रिका धारण फ्रिये हुए गोप-वेषधारी ऋष्ण 
भगवाब के कृष्ण कलेबर की काम्ति को धारण करेगा। वर्षा 
ऋतु में कदम्ब कुसुमित होते हैं, कन्दुलिका मुकुलित होती है 
आर पृथियी से उत्कट गंध विकलती है। 

यक्ष मेघ से ऋहता है--अधडगे केघर से हरेकाले-पीले 
कृदम्ब के फूलों को देखकर तथा जल-अदेश की मुकुलित कन्द 
लिका को खाकर एवं प्रथिवी की उत्कर गन्ब को सँच कर सारंग 
(हाथी, हिरन या भौरे ) तुम्हारा मांग सूचित करेंगे। 

इसी भाव का एक श्लोक रघुवश में भी है। लक्छ से लौटे 
हुए रामचन्द्रजी सीता से कहते हैं :-- 
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यन्धर्च पाराहतपल्वलानों कादस्वसर्ोद्यतरकेसरण्च 

रिस्धाश्च केका। शिखिनां बभूद: यरिसवसदह्यानि विना त्वया मे | 

घाराओं से आहत पल्वलो ( छोटी छोटी तलैयों ) की गन्ध, 
अधरगे केसरबाले कदम्ब के कुसुम ओर मंयूरों की बोली 
तुम्दारे त्िना सुके अतीव असच्च हुई । 

आदिकबि के वर्षा-विषयक पद्मों में और मेघदूत के पद्यों में 
कही कहीं भावसाहश्य पाया जाता है | उनके कुछ उदाहरण नीचे 
दिये जाते हैं-. 

भेघामिकामा परिसंपतन्तीः...इस श्लोक में आदिकवि ने 
वकपबक्तियों को मेघो की प्रेमिका होने का डल्लेख किया है। 
कालिदास मे भी उसी भाव को 'नूनमांबद्धमालाः सेविष्यन्ते 
नयनसुभरगं से भवन्त बलाका:” (यक्त कहता है, बकपडक्तियाँ 
आकाश में तुम्हारी सेवा करेंगी | प्रिय होने से तुम उनकी आँखो 
को बड़े सुन्दर लगते हो ) में दिखलाया है। वाल्मीकि ने 'सुरता- 
मदंविच्छिन्ना....! भें आक्राश से गिरे हुए जलबिन्दुओं से काम- 
केलि में दूटे हुए मोतियों की उत्मेज्ञा को है। कालिदास ने भी 
“या वः काले बचत सलिलोद्गारसुच्चेविमानेमेक्ताजालप्रथित- 
मलक कामिनीवाअब्न्दम? ( अलका पुरी वर्षा काल में सात- 
सात मख्तिलवाले मकानों से सलिल-धारा बरसानेवाले मेध- 
मण्डल को मोतियों से यूँथी हुई अलकों के समान धारण करती 
हैं) में जलधाराओं की मोतियों से उपमा दी है। “अवासिनों 
यान्ति नराः स्ववेशान” (बर्षा काल से पथिक अपने अपने देश को 
जाते है) इस श्लोक के भाव को कालिदास ने 'यो दन्दानि त्वस्यति 
पथि आस्यतामथ्वगानाम्‌ , मन्द्रस्निस्मेंप्वनिभिरबलावेणिमोंक्षो- 
त्सुकानि” (मार्ग में थके हुए पथिकों के समृह को मेघ मन्द्र स्तिग्ध 
ध्वनि से जाने के लिए ग्रेरित करत है) में अभिव्यक्त किया 


( २१३ ) 


है। भनह्रा शनैः केशवमम्युपैति” से बाल्मीकिजी वतलाते हैं कि 
बविष्सु सगवान्‌ वर्षा काल में शेपशायी होते हैं और शरद भें उठते 
हैं। कालिदास भी वही बात #शापाब्तों मे मुजगशयनादुस्थिते 
शार्ड्गपाणी” में व्यक्त करते हैं | 


भक्तिअधान औसदूभागवत ग्न्‍्य के वशस स्कत्ध से दर्षा का 
चशुन विलक्षण रीति से किया गया है। उसमें दफ्मालझार हाय 
प्रत्येक वर्षाविषयक घदना के साथ तत्त्वज्ञान का समावेश किया 
गया है। भक्तशिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस 
सें इसी पड़ति का अवलम्बन किया है। पर सबसे अधिक 
चमत्कार तो यह है कि जिस तरह इर्शनिक और पोरशाणिक होते 
हुए भी आपकी सहदयता नष्ट नहीं हुई उसी तरह प्रसनुत विषय 
की सरसता को गहन दाशनिक तर्तों से उपसा देने में आए 
सफर रहे | वर्षाविषयक कुछ उदाहरण भागवत से यहाँ दिये 
ज्ञाते है :-- 


सान्द्रगीलाखुदैव्यॉग सर्विद्यल्तनविलुमिः | 
अस्यष्ज्योतिराच्चेन्न वक्चेव सगुएं बसों ॥ 
बिजली ओर उसकी कड़क के सहित सान्‍द्र और नीले मेंघ 
से आच्छादित आकाश में सूय्र, नक्षत्र आदि कोई भी नहीं दिख- 
लाई देते थे | बह जीब नामधारी समुण जक्म की तरह शोमित 
होता था | बिजली की सत्य से और उसकी कड़क को रजोशुस 
से एवं नीले मेधों की तमोगुण से उपसा दी गई है। 
“अप्टो मासास्विपीत यद्‌ सूस्यार्चोरेसर्य वयु । 
रयोगिमेक्तुमारिशे एर्जन्य: झाल आगते ॥? 


सूर्य ने आठ मददीने तक जो उदकमय वस्ु (घन) लिया था 
डसे, समय आते पर, उसमे फिर देना आरम्भ किया। इसमें भी 


(६ श१शछ ) 


समासोक्ति अलक्षार है; क्योंकि प्रस्तुत सूर्य के जल प्रहण करने 
ओर वर्षा में त्यागने से किसी अग्रस्तुत राजा के कर लेने और 
प्रज्ञा के हित के लिए समय पर उसे व्यय करने की प्रतीति होती 
है। यह पद्म वाल्मीकिजी के 'नवमासधृतम” की छाया का प्रति- 
बिम्ब है | अलड्जार भी दोनों में एक ही है। श्लीलिंग शो? से 
गर्भवती नायिका की प्रतीति में अधिक चमत्कार है अथवा पजेन्य 
से राजा की प्रतीति में, इसका निर्णय सहृदयों के ही ऊपर 
छोड़े देते हैं 
सेघायमोत्सवा हृष्टा: प्रत्यनन्दन्‌ शिखण्डिनः | 
गृहेषु तह निर्विए्णा व्थाच्युतजनांयमे |॥ 
गाहृस्थ्य जीवन-सुलम तापत्रय से सन्तप्र बिरक्त गृहस्थों के 
यहाँ जब कोई महात्मा बिष्णुभक्त आ जाता है तब वे मैसा उत्सव 
मनाते हैं बैसे ही मयूर मेष्रों के आने पर मनाते थे। गोस्वामी 
लक ने इसका रामचरितमानस में अनुबाद ही कर 
दिया है--- 

कर लक्ष्मण देखहु मोर-गणा नाचत वारिद पेखि। 

गृह्दी विरति रति हृषबस विष्णुमक्क कहे देखि ॥ 

लोकबन्धुपु॒मेपेष विद्यतस्वलसीहदाः | 

स्थैय्ये ने चक्र: कामिन्य: पुरुषेषु गुणखिखिव ॥ 

गुणी पुरुषों मे भी जेसे कामिनियों का प्रेम नहीं स्थिर रहता 

वैसे ही सम्पूर्ण ससार के प्रिय होने पर भी मेघों में बिजली कां 


प्रेम चन्बल था 
“गिरयों वर्षधारासिहेन्यमाना न विव्यथु: | 


अभिभूययाना व्यतनंयथाधोश्चजचेतस:?? ॥ 
पत्तियों पर विपत्तियाँ पड़ने पर भी विष्णुभक्तों के समान 
पंत जलघारों से आहत होने पर भी व्यथित नहीं होते थे। 
गोस्वामीजी ने इसे इस तरह कहा है 
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बूँद अधात सह गिरि कैसे, सल के वचन सन्त सह जैसे । 
“माया बसूबु संदिग्धास्तरीशछच्षात्पसंस्कताः । 
नाम्यस्यणाना तर तयो द्विजै; कालहता इक ॥ 
कालचक के फेर से आह्यणों से व्यक्त वेदों के समान दखया- 
च्छादित मारे संस्कारअ्रष्ट और संदिग्ध हो गये थे | 
जलीपैनिरमिद्चन्तः सेतवों वर्षतीश्करे | 
पएखशिडनाससद्दादैवेदमार्गा! कलौ यथा ॥ 
कलियुग में पाखसिडियों के कुतर्क से जैसे वैदिक मार्ग छुप् 
हो गये है बेसे ही भेघों के बरतमे पर जल्प्रवाह से पुल्ल टूट 
गये हैं | गोग्वामीजी ने 'मार्गा बसबुः इस सलोक के उपभेय भाग 
के साथ “जलांपैनिरमिद्न्त' इस श्लोक के उपसान भाग का 
सडुलन कर अपने वर्पो-बर्सृत में इस तरह कहा हैं- 
हरित भूमि तृण-संकुलित, पमृस्ि परे नहिं पन्‍्थ | 
जिमि पाखयड-विवाद ते लुप भये सदग्रन्थ || 
यदि वाल्मीकि ने वीरबहूदियों से चित्रित हरित बनस्थली 
को कामिनी बनाकर बीच बौच मे महोरी रंग से रँगी हरी शाल 
ओढाई है तो व्यासजी ने भी उसे राजलर्मी बनाकर शिलीन्ध 
की छत्र-छाया की है | 
हरिता हरिमिः शेरिन्द्रगोपेशच लोहिता: । 
उच्छिलीजकतच्छाया तू श्रीरिव यूरसूत्‌ ॥ 
बीर बहूटियों से लाल, नवीन हणों से हरी ओर शिलीन्ग्र 
से छाया की हुई भूमि राजलद्मी की तरह शोमित होती थी। 
ऋतु-बर्णत महाकाज्य का ही अंग है । महाकबि साथ और 
आरबि भो वर्षा-अणन में चुप नहीं हैं। इन कवियों के कुछ उदाहरए 
आगे दिये जाते हैं| 
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जब विजयाकाडक्ी अज्ुन इन्द्रनील पर्वत पर ततपश्चर्य्या 
कर रहे थे, तब तपोभज्ञ के लिए इन्द्र मे वहाँ अप्सराओं को भेजा! 
उसी समय मानों समाधि-मंग में अप्सराधों की सहायता के 
लिए वर्षा का भी आगमन हुआ था | 
“सजलजलघरं नभों विरेजे, 
विवृतिमियाय रुचिस्तडिल्लतानाम । 
व्यवह्वितरतिविमहैरवितेने, 
जलगुरुमि:. स्त्नितर्दिगन्तरेष” || 
श्राकाश सजल सेघों से सुन्दर लगता था, विद्य तू की अभा 
विकास को प्राप्त हो रही थी। गम्भोर मेघ-ध्वनि सभी दिशाश्रों 
में गजती थी, जिससे प्रेमी ओर प्रेमिकाओं में मची हुई रति- 
कलह भग्स होती थी | 
व्ययितमपि भृश॑ मनोहरन्ती 
परिणतजम्ब॒फलोी पभोगहप्टा । 
एरभृतयुबति:ः. सवने॑. वितेने 
नवनवकयो जितकशठरागर म्यस || 
पके हुए जामुन खाने से अत्यन्त हृष्ट कोकिला अपने मधुर 
कर्ठ से नये नये राग अलापती थी, जिससे व्यथित-हृदय भी 
आक्ृष्ट हो जाते थे | 
“सरजसमपहाय केतकीनां 
ग्रसक्‍भुपानििकतीएरेसुकीएंम | 
अियमघुरतनानि पट-पदाली 
मलिनयति सम विनीलबन्धनानि! ॥| 
केतकी का पुष्प पराग-पू्एछ था, समीपवाले कद्म्ब-पुष्प की' 
पराग उस पर ओर भी जमा दो गई। किन्तु मधु की लोभिनी 
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अमर-पंक्ति बसे (केतकी के पुष्प को) छोड़कर वृन्तवाले बन्धूक- 
पुष्षों को मलिन कर रही थी । 
बन्धूक को भाषा से दुपहरिया का फूल कहते हैं| इसका वुन्त 
नीला होता है ओर पँखुरियाँ लाल होती हैं। कबि का भाव यह 
है कि भोरे इतने लोभी हैं कि थे लाल पँखुरियों पर बैठ बैठ कर 
उसको नीला करना चाहते हैं, जिसमे और कोई मधु को न देख 
सके | मधु के पर्याप्त होने पर भी मधु-सम्यय से अमर विश्त 
नहीं है | लोभ का भी कोई ठिकाना है ! इस श्लोक को पढ़कर 
भारबेसथंगोरवम! की स्मृत्ति आ जाती है। 
मुकुलितमतिशय्य बन्धुजीब॑ घृतजलबिन्दुषु शाइ्रलीस्थलीषु | 
आअविरलवप॒षः सुरेद्रयोपा विकचपलाशशियं समीथुः ॥ 
छोटे छोटे पोधों से हरी भूमि पर पानी की बूं दें जमा थीं। उस 
पर मोटी मोदी बीरबहूटियाँ€ अपनी ललाइ से ) बन्घूक की 
कलियों को नीचा दिखाकर खिले हुए किंशुक-कुसुमों की काम्ति 
को धारण करती थीं । 
भारवि की कविता में केतकी के फूलों को छोड़ कर भोंरों का 
बन्धूक के फूल पर जाने का बर्णंन अवश्य चम्त्कार-पूर्ण है, 
पर वर्षा में कोकिला-कलाप खटकता है, क्योंकि आलड्ढारिकों से 
नियम कर दिया हैं --“मधावेव पिकथ्वनिः” अर्थात्‌ कोकिल 
की ध्यनि वसन्‍्त में ही होती है। यद्यपि कोकिला का शब्द श्रावश 
तक सुनाई देता है तथापि उसका वर्णन “नियसपुरस्कारात्मक 
कविससय” के विरुद्ध है। संस्कृत कवियों में भारवि को लोड कर 
शायद ही अन्य किसी कवि ने वर्षा में कोकिल के बोलने का 
वर्णन किया हो | 
पिकक हि मूकीकृठ घूमयोने ! सेक॑ चर सेकेः मुखरीकरुष्व | 
किन्तु त्वमिन्दो: प्रपिघाय पिस्ब॑ सच्योतमुद्दोतयत्तीत्यतह्मम ॥ 


( शेश्य ) 


है घूम्योने (मेध), तू चाहे कोयल को सोन कर दे और चाहे 
सेडकों को झुखर बचा दे, पर चन्द्रमा के विश्च को छिपा कर 
जुगुनुश्ों का तेरा चमकाना सहा नहीं जाता |! इस पथ से भी 
वर्षा में कोकिल का मौन होना पाया जाता है | 

महाराज युधिप्ठिर के राजसूथ यज्ञ से सम्मिलित होने के 
लिए कृष्ण भगवान ने द्वारका से जब अस्थान किया, तब मारे से 
शैवेलतक! परत पड़ा | उसी पर्वत पर मानों कृष्ण भगवान्‌ के 
स्वागत के लिए सब ऋतुएँ भी झाई' | महाकबि माध ने उसी 
स्थल पर बर्षा ऋतु की घटनाओं को चित्रित किया है। सद्दाकवि 
कालिदास के रखुवंश के वसनन्‍्त-बर्णन की तरह कवियर माघ ने 
द्रतविलम्बित छुन्द में वर्षा का वर्शन तथा उसके चतुर्थ-पाद में 
यम्रकालझ्वार का सर्वत्र सन्रिवेश किया है। अत्येक पद्म में 'यमकाल 
क्वार' का अडंगा लगाने पर भी मनोगत भावों की अभिव्यक्ति मे 
जरा भी शिथिलता नहीं आमे पाई और न उपमा, उत्पेक्षा आदि 
अर्थालड्ारों की ही न्‍्यूनता हुई हैं | इन्हीं सब चार्तों को देख कर 
कहना पड़ता है--..'माघे सन्ति त्रयों गुशाः! | 

शकृरदधीरतबिधियना मुह प्रियमिवागलितोंर्फयोपरा | 

जलघरागलिसतियालित रक्तयया समा जयतो घरव! | 

जिसके पयोधर गल्ित नहीं हुए और जिसमें बिजली नेत्रों 
के समान बार बार चमक रही है ऐसे जलघरों की पंक्ति संकेत 
समय के प्रतीक्षण मे असमर्थ अधीर नायिका की भाँति अपने 
प्रियतस रैबतक पवत से मिल्ल गए है । 

अनुययो विविधोप्लकुएडलब तिवितानकरसंवलितांशुकम | 
पृतघनुक्लयस्थ॒ परथोग्रुचः. शवलिमावलिमानमुप्री वु३॥ 

इन्द्र-धनुष को घारण किये मेघ की विवित्रत, तरह तरह को 

अणियों से जड़े हुए कुरढलों के प्रभा-पुल्ध से मिश्रित श्याम बर्खे- 


( ११६ ) 


चाले कृष्ण भगवान्‌ के शरीर का अतुसरण करती थी अर्थात्‌ 
उस्री तरह शोभित होती थी | “रत्नच्छायाव्यत्तिकर इब ओच्यमेत- 
स्पुरध्तात” मेघदूत के इस श्लोकांश का भाव म्राध की उपयुक्त 
शक्ति में कलकता है। 

ट्विरददन्‍्तक्लचानलक््यतः. स्फुरितभूजभृगच्छविकेतकरस | 

घबनघ्नीपविधड्नया दिवः झशशिसे शशिखरडमिकाच्युतम | 

हाथी के दाँत की तरह सफेद पतली कोर का केतकी का फूल 
शैसा दिखाई देता था, सानों आपस से मेघों के दकराने से चन्द्रमा 
का डुकड़ा भूमि पर गिर पड़ा और उस पर बैठा हुआ भरा 
(चन्द्र में बैठे हुए) झूग की छवि देता था । 

<दुलितमी क्रिकचूर्णविषाएडव: फुरितनिर्भरशीकरचारक: | 

कुटजपुपपरायकरछा: रफुट विदधिरे द्षिरेशुविडस्थनाश ॥| 

पिसे हुए सोतियों के चूण। के समान सफेद और बहत हुए 
ऋरनों के कणो की तरह सुन्दर कुटज के युष्प की पराग के कण 
बृह्दी के रेशु की विडस्बना करते थे। 

अशृयकोपभृतो5पि पराड्मु खा: सपदि गरिधरा हक भीरव:। 

अणुयिनः यरिरच्युमभाड़नो ववलिरे बलिएचितमध्यमाः/ 

प्रणय-कोंप धारण किये हुए मानिनियाँ मुँह फेरे बैठी थीं। 
उसी समय एकापक बादल गरज उठा | फिर तो डर कर वे अपने 
प्रियतमों से इस तरह लिपट गई कि उनका मध्य-भाग ब्रिबलियों 
से खाली हो गया | 

क्गितरागगणोडफि जनो न करचलति वाति एयोद वसस्वत्ति | 
अनिहितेडलिभिरेवमिवोचैरतनूते. भनूते नवषत्लकै ॥ 

मेघों की वायु लगने से कौन विरक्त मनुष्य चब्बल नहीं हो 
रुठता ? इस सच्ची बात को भोंयें के जोर से कहने पर ही 
मानों बवीन पत्लव नाचने लगते थे। 


६ श९क 


आनन्द-वृत्दावन चम्पू के रचयिता सस्कृत साहित्य वे 
अन्तिम कवि कविवर कर्णंपूर ने वर्षा-बर्णल में कैसी पीयूष-बष 
की है। उनके केवल दो पद्यों का उदाहरण देकर हम इस लेरु 
को समाप्त करते हैं । 


पुरन्द्रधनुलतातिलकचारमावस्थला 
तडित्कनककेतकीदललसचनः कुन्तला | 

बविलोलविसकरिटिका विग्लमांल मारिशयसी 
नवीबतययीघराहरि यनोहरा दिखधृः ॥| 


नवीन और उन्नत पयोधरोंवाली आशाचधघू में कृष्ण भगः 
वान के मन को हरने के लिए अपने विशाल भालस्थल पर इन्द्र- 
धमष का तिलक लगाया। उसने विद्य त्‌ रूप केतकी के दलों से 
अन्धकार रूप कच-अल्रापों को यूथा है और चश्चल बक-पंक्तियों 
की साला घारण की है । 


सारज कुलकाकुकपणविधिरारवासवाब्मानिनी 
भानच्ोदनपेषणी अभिवलत्युत्तिघमद्ध ध्वनि: | 
नृत्वन्यत्तमपूरमौरजरबआरोशविश्लेषणी 
आशाकाशसल्व-याठनिवदोी मेबस्वनः अयते ॥| 
मेघ-ध्वनि ऐसी सुनाई पड़ती थी मानों पी कहाँ? का राम 
गामेबाली चात्कियों के कुएड को आश्वासन देनेवाली हो, या 
मानितियों का मान पीखने के लिए घुमाई हुई पेषणी (सिल) की 
मन्‍द स्निरय ध्वनि हो, जा साचते हुए मत्त-सयूरों के लिए मंदड्ु- 
ध्यति ही, या वियोगिनियों के प्राण खींचने के लिए मन्त्र 
पाठ की ध्वनि हो । 
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